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प्राककथन 


प्रदान करने की उद्देश्य प्राप्ति में रचिकर प्रयोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विधा में छात्र स्वयं सीखते व प्रबलित होते हैं| 
इस प्रकार इस विधा द्वारा छात्रों में अधिगम स्थायी होता है| भारत के संविधान ने जिस समता की बात की है उसे प्राप्त करने में 
रुचिकर प्रयोग प्रदर्शन विधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है|जीव विज्ञान शिक्षण में रुचिकर प्रयोगात्मक कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका 
है क्योंकि इसमें छात्र तथा शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं और जब शिक्षक के साथ-साथ छात्र भी सक्रिय रहते हैं तब अधिगम प्रक्रिया 
सरल हो जाती है| अधिगम प्रक्रिया में यदि केवल विषय-वस्तु का सैद्धान्तिक ज्ञान ही दिया जाता है तो वह उतना स्थायी नहीं होगा 
जितना कि रुचिकर प्रयोगों के माध्यम से प्रदर्शन किया ज्ञान स्थायी होगा| जीव विज्ञान शिक्षण में रुचिकर प्रयोग प्रदर्शन विधि 
विद्यार्थियों के विकास में सहायक है क्योंकि इस विधि द्वारा छात्रों की समस्त ज्ञानेन्द्रियां सक्रिय हो जाती हैं| आज भी देश में ऐसे 
अनेक विद्यालय विद्यमान हैं, जहां पर विद्यार्थियों को विज्ञान शिक्षा रुचिकर प्रायोगिक रूप से न देकर सैद्धान्तिक रूप से अथवा 
अरुचिकर प्रायोगिक रूप से दी जाती है| “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का 
अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में)” विषय पर प्रस्तुत पुस्तक जो कि छःअध्यायों में विभाजित है, मुख्यतः प्रयोगों 
व प्रयासों पर आधारित है 

प्रथम अध्याय---अध्ययन परिचय में अध्ययन की पृष्ठभूमि, शिक्षा में जीव विज्ञान की आवश्यकता, शिक्षा: विकास की 
प्रक्रिया, जीव विज्ञान शिक्षण में प्रयोगात्मक कार्यों की भूमिका, अध्ययन के औचित्य, अध्ययन के उद्देश्य, शोध परिकल्पनाएँ, 
शोध सीमांकन को स्पष्ट किया गया है| 

द्वितीय अध्याय---सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण में सम्बन्धित साहित्य का आशय एवं समस्या से सम्बन्धित साहित्य 
का आशय एवं समस्या से सम्बन्धित अध्ययन एवं निष्कर्ष को स्पष्ट किया गया है| 

तृतीय अध्याय--जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोग में अध्ययन में सम्मिलित किए गए प्रयोगों, प्रयोगों में प्रयुक्त सामग्री 
तथा प्रयोग की निर्माण क्रियाविधि को सचित्र विधि को स्पष्ट किया गया है| 

चतुर्थ अध्याय--शोध विधि एवं प्रक्रियाएँ के अन्तर्गत शोध अध्ययन विधि, शोध अध्ययन अभिकल्प, जनसंख्या, 
न्यादर्श, शोध उपकरण, शोध उपकरण का निर्माण, परीक्षण का प्रशासन, परीक्षणों का फलांकन, शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी को स्पष्ट 


किया गया है| 


पंचम अध्याय--सरणीयन एवं दत्त विश्लेषण में सरणीयन का अर्थ एवं परिभाषा, सारणीयन के उद्देश्य, दत्त विश्लेषण, 
दत्तों का सारणीयन एवं विश्लेषण को स्पष्ट किया गया है| 

षष्ठ अध्याय--इस अध्याय में परिकल्पनाओं से सम्बन्धित परिणाम, निष्कर्ष एवं विवेचन, अध्ययन का शैक्षिक एवं 
अध्ययन के सुझावों को स्पष्ट किया गया है| 

प्रस्तुत पुस्तक लघु शोध प्रबंध पर आधारित है, शोध कार्य के प्रकाशन से वैज्ञानिक ज्ञान भंडार में वृद्धि होती है, एवं नवीन 
अनुसंधानों को प्रेरणा मिलती है| किसी भी शोध कार्य का तब तक कोई अर्थ नहीं है, जब तक कि वह जन सामान्य के लिए सुलभ 
नहो| 

प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है|यह पुस्तक निश्चित ही विद्यार्थियों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि 
विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। 

इस पुस्तक के सूजन में संदर्भ ग्रंथ सूची में उल्लिखित विभिन्‍न पुस्तकों का सहयोग लिया गया है हम सभी के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करते हैं| प्रस्तुत पुस्तक में अनेक त्रुटियां होना स्वाभाविक है| अतः यदि अनुभवी विद्वतगण अवगत कराने का कष्ट करेंगे तो 


हम आशभारी रहेंगे। 
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सारणी 
. गौण परिकल्पना संख्या 2 से संबंधित जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण 
गौण परिकल्पना संख्या 3 से संबंधित जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण 
गौण परिकल्पना संख्या 4 से संबंधित जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण 
. मुख्य परिकल्पना संख्या 5 से संबंधित जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण फलांकन 
सारणी 
गौण परिकल्पना संख्या | से संबंधित जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण फलांकन 
सारणी 
गौण परिकल्पना संख्या 2 से संबंधित जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण 
गौण परिकल्पना संख्या 3 से संबंधित जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण फलांकन 
सारणी 
. गौण परिकल्पना संख्या 4 से संबंधित जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण 
32. मुख्य परिकल्पना संख्या 6 से संबंधित जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण फलांकन 
सारणी 
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33. गौण परिकल्पना संख्या | से संबंधित जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण फलांकन 
सारणी 
34. गौण परिकल्पना संख्या 2 से संबंधित जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण 
35. गौण परिकल्पना संख्या 3 से संबंधित जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण 
36. गौण परिकल्पना संख्या 4 से संबंधित जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण 
37. गौण परिकल्पना संख्या 7 से संबंधित जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण फलांकन 
सारणी 
38. गौण परिकल्पना संख्या 8 से संबंधित जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण फलांकन 
सारणी 
39. गौण परिकल्पना संख्या 9 से संबंधित जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण फलांकन 
सारणी 
40. गौण परिकल्पना संख्या 0 से संबंधित जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण फलांकन 
सारणी 
43. गौण परिकल्पना संख्या ! से संबंधित जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण फलांकन 
सारणी 
42. गौण परिकल्पना संख्या 2 से संबंधित जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण फलांकन 
सारणी 
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पृष्ठ सं० 


प.ए७.] 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या | के सम्बन्ध में 


686 


प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के 


बीच अन्तर की सार्थकता 


प.ए७.2 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या | के सम्बन्ध में 


69 


प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर 
की सार्थकता 


प्‌.ए७.३ 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या | के सम्बन्ध में 


ह। 


प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों 


के बीच अन्तर की सार्थकता 


प.ए५.4 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या | के सम्बन्ध में 


72 


प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के 


बीच अन्तर की सार्थकता 


७.5 


उच्च प्राथमिक स्तर के रुचिकर प्रयोग संख्या ] के सम्बन्ध में नियंत्रित समूह के 


छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


[.9७.6 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में 


48, 


प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के 


बीच अन्तर की सार्थकता 


[४.7 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में 


76 


प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर 


की सार्थकता 


७.६ 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में 


व 


प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों 


के बीच अन्तर की सार्थकता 


.७५.० 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में 


79 


प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के 


बीच अन्तर की सार्थकता 


0 


प.७.]0 


उच्च प्राथमिक स्तर के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में नियंत्रित समूह के 


छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


] 


प.ए७.।| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के 


8] 


बीच अन्तर की सार्थकता 


2 


प.४.]2 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर 


83 


की सार्थकता 


3 


प.४७.]३ 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों 


84 


के बीच अन्तर की सार्थकता 


4 


.४.]4 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में 


86 


प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के 


बीच अन्तर की सार्थकता 


5 


प.७.]5 


उच्च प्राथमिक स्तर के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में नियंत्रित समूह के 


छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


6 


[.9७.]6 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में 


प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के 


बीच अन्तर की सार्थकता 


7 


प.७.]7० 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में 


90 


प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर 


की सार्थकता 


8 


प.७.]४ 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में 


9] 


प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों 


के बीच अन्तर की सार्थकता 


9 


प.७.]9 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में 


93 


प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के 


20 


9७.20 


बीच अन्तर की सार्थकता 
उच्च प्राथमिक स्तर के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में नियंत्रित समूह के 


94 


छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


2] 


७.2] 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में 


96 


प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के 


बीच अन्तर की सार्थकता 


22 


पए्‌.७.22 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में 


97 


प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर 
की सार्थकता 


23 


प.७.23 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में 


98 


प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों 
के बीच अन्तर की सार्थकता 


24 


प.ए७.24 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में 


00 


प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के 
बीच अन्तर की सार्थकता 


23 


प.७.25 


उच्च प्राथमिक स्तर के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में नियंत्रित समूह के 


0 


छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


26 


[.७.26 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में 


02 


प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के 


बीच अन्तर की सार्थकता 


27 


प.७.27 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में 


04 


प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर 


की सार्थकता 


26 


७.28 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में 


05 


प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों 


के बीच अन्तर की सार्थकता 


29 


प.७.29 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में 


06 


प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के 


बीच अन्तर की सार्थकता 


30 


प.७.३० 


उच्च प्राथमिक स्तर के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में नियंत्रित समूह के 


07 


छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


3] 


प.७.३। 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 7 के सम्बन्ध में 


09 


प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के 
बीच अन्तर की सार्थकता 


32 


प.४.३2 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 8 के सम्बन्ध में 


]0 


प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के 


बीच अन्तर की सार्थकता 


33 


४७.३३ 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 9 के सम्बन्ध में 


]| 


प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के 


बीच अन्तर की सार्थकता 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 0 के सम्बन्ध में 


34 पज.३4 2 
प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के 
बीच अन्तर की सार्थकता 
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अध्याय प्रथम: अध्ययन परिचय 

.अध्ययन की पृष्ठभूमि 

मानव पृथ्वी पर आज से लगभग बीस लाख साल पहले आया था| पृथ्वी के अन्य जीव-जन्तुओं की भाँति उसका 
भी विकास हुआ था| यद्यपि प्रारम्भ में मनुष्य शारीरिक रूप से वर्तमान मानव से बहुत भिन्‍न था पर उस समय भी मानव में 
मस्तिष्क बहुत बड़ा था एवं उसमे आस-पास की वस्तुओं, घटनाओं को ध्यानपूर्वक देखने, उनके बारे में सोचने और उसके 
आधार पर निष्कर्ष निकालने का गुण था पर वह सफल नहीं हो पाता था क्योंकि उसके पास साधन बहुत कम थे इसलिए 
अनेक घटनाओं को वह ईश्वर द्वारा किया जाने वाला काम मान लेता था| इस प्रकार से उसके मन में अनेक अन्धविश्वास 
और श्रांतियाँ बन गयी थीं परन्तु उनमें से कुछ व्यक्ति अपने साथियों से अधिक बुद्धिमान थे तथा वे अन्य लोगों की बातों पर 
आँखें बंदकर भरोसा कर लेने के बजाय अपने आप प्रयोग करके वस्तुओं के गुणों को परखना चाहते थे और घटनाओं के 
कारण को ज्ञात करना चाहते थे| ऐसे लोगों द्वारा हजारों सालों तक प्रयोग करते रहने और उनके आधार पर प्राप्त नतीजों से 
ही यह पता चला कि प्रकृति में सब काम नियमों के अनुसार होते हैं| यद्यपि आज तक भी हमें सभी प्राकृतिक नियमों की 
सम्पूर्ण जानकारी नहीं है, पर उनका पालन करने के फलस्वरूप आज हमारा जीवन हमे पूर्वजों की तुलना में बहुत अधिक 
सुरक्षित और सुविधाजनक हो गया है| उन नियमों की जानकारी से ही हमें वह ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसे हम विज्ञान कहते हैं| 
बुडवोर्न तथा ओवोर्न के अनुसार - “विज्ञान वह मानवीय व्यवहार है जो हमारे प्राकृतिक वातावरण में स्थित 
परिस्थितियों या घटनाओं की अधिकतम शुद्धता से व्याख्या करने का प्रयास करता है|” 

पृथ्वी पर मनुष्य के अभ्युदय के साथ ही वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का विकास प्रारम्भ हुआ| गुफा के जंगली जीवन से 
आज के विलासितापूर्ण भव्य जीवन तक का मानव का विकास विज्ञान के उसके हर पल जीवन में जुड़े रहकर उसकी 
जरूरत के अनुसार किये जाने वाले अविष्कारों का इतिहास है| मानव प्रारम्भ से ही प्राकृतिक घटनाओं को जानने के लिए 
उत्सुक रहा है| मानव की इसी उत्सुकता की इच्छा ने ज्ञान को जन्म दिया है, जिसका प्रभाव सभी विषयों पर निर्विवाद रूप 
से पड़ा है और इसी के द्वारा विज्ञान के आधार तल की रचना हुई है| विज्ञान एक खोजपूर्ण, ज्ञानवर्धक, निर्णायक और 
भविष्य निर्माणक विषय के रूप में विकसित अर्थात विज्ञान खोजने, ज्ञान वृद्धि करने, निर्णय लेने तथा भविष्य को प्रभावित 
और निर्मित करने में मानव जाति के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है| 

विज्ञान के विकास में प्रयोग विधि का बहुत बड़ा योगदान है| मूल रूप से मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने 
दैनिक जीवन में सुधार के लिए इन प्रयोगों का उपयोग अपने-अपने स्तर पर करता है और अपनी सोच को समय-समय पर 


बदलता रहता है| इस प्रकार के प्रयोग का अर्थ “करके सीखने' से होता है| इस प्रकार छात्रों के स्कूली कार्य को बाहर के 
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जीवन से जोड़ा जाना चाहिए] यह सिद्धान्त किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था 
आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल को बनाए रखे है| वर्तमान समय में भी विद्यालयों में छात्रों को कल्पनाशील 
गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभव पर विचार करने का अवसर दिया जाता 
है| 

आज हम सभी यह मानते है कि यदि जगह, समय और आजादी दी जाय तो विद्यार्थी उपलब्ध सूचना-सामग्री से 
जुड़कर नए ज्ञान का सृजन कर सकते हैं किन्तु वर्तमान समय में शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अवहेलना किए 
जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तकों को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है| जन और पहल को विकसित 
करने के लिए जरूरी है कि हम विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाएं एवं विद्यार्थियों में स्वयं करके 
सीखने की भावना विकसित करें| विद्यार्थियों को तथ्यों एवं सिद्धांतों की जानकारी प्रयोगों के बिना नहीं दी जा सकती है| 
प्रभावी एवं दक्ष विज्ञान शिक्षण के लिए प्रमुख रूप से तीन घटक होते हैं - शिक्षण, उपकरण एवं पदार्थ(वस्तु)| 

सत्य की खोज करना ही विज्ञान कहलाता है| सत्य वह है, जो ज्ञानेन्द्रियों से जाना जा सके एवं प्रयोगों के द्वारा 
सिद्ध किया जा सके| अतः प्रयोगों के द्वारा पर्यावरण की जानकी प्राप्त करना विज्ञान माना जाता है| इन प्रयोगों से नए-नए 
अनुभव प्राप्त होते हैं तथा इन नवीन अनुभवों से नई खोजों के मार्ग प्रशस्त होते हैं| विज्ञान शिक्षण में प्रयोगात्मक विज्ञान का 
उद्देश्य ही यही होता है कि छात्रों को प्रयोगिक क्रियाकलाप के द्वारा स्वयं करके सीखना एवं विज्ञान के प्रति रुचि एवं समझ 
विकसित करना जिससे कि छात्र नई खोजों के लिए प्रेरित हो सके| 

संसार में कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी विधा हो, प्रयोगात्मक विज्ञान ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है| दर्शक 
बनकर किसी खिलाड़ी के भीतर के उमड़ रहे उत्साह उमंग का अनुभव नहीं किया जा सकता| यह अनुभव प्राप्त करने के 
लिए उक्त दर्शक को स्वयं मैदान में उतरना पड़ेगा| इसी प्रकार एक विज्ञान के विद्यार्थी के लिए कुछ वैज्ञानिक समीकरणों के 
सिद्धान्त का पठन-पाठन करना पर्याप्त नहीं है अपितु प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक परीक्षण करना भी अनिवार्य है| 

वर्तमान समय में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में विज्ञान विषय के शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम में विभिन्‍न प्रकार के विषय- 
वस्तु से सम्बन्धित क्रियाकलापों का समावेश इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया है कि विद्यार्थी जब स्वयं करके 
देखेगा तो उसमें विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी और वह नई खोजों के लिए प्रेरित होगा लेकिन प्रश्न यह उठता है - कि क्या 
विज्ञान की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में जो विषय-वस्तु से सम्बन्धित क्रियाकलाप दिये गए हैं वह रुचिकर हैं? क्‍या 
उपरोक्त क्रियाकलाप छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि या रुझान बढ़ाने में सहायक है? अगर हम इन प्रश्नों के उत्तर 
खोजेंगे तो ऐसे बहुत ही कम प्रयोग(क्रियाकलाप) होंगे जो रुचिकर हों एवं संतुष्ट करते हों| 
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विज्ञान शिक्षा में जीव विज्ञान का अध्ययन करते समय विषय वस्तु से सम्बन्धित प्रयोगों को स्वयं करके सीखने 
से छात्रों की जिज्ञासा तथा रुचि बढ़ जाती है, लेकिन क्या केवल विषय के साथ सम्बन्धित प्रयोग का कक्षा में प्रदर्शन 
अध्यापक द्वारा करके दिखाना ही छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकता है? तो इसका जवाब नहीं में ही मिलता है 
तथा इससे भी ज्यादा यह बात और अधिक महत्वपूर्ण होती है कि क्‍या प्रयोग विद्यार्थियों द्वारा आसानी से करने योग्य हैं? 
क्या विद्यार्थी कक्षा में सीखे गए प्रयोगों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर पाने में समर्थ हैं? 

यह सभी बातें किसी भी पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण अंग होती हैं और इन्ही बातों को ध्यान में रखकर किसी भी देश 
में विज्ञान शिक्षण की पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है| प्रस्तुत लघु शोध कार्य उपर्युक्त सन्दर्भ को ध्यान में रखकर 
किया गया है| 
.. शिक्षा: विकास की प्रक्रिया 


शिक्षा ही मानव विकास का मूल आधार है| शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपनी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं 
आध्यात्मिक शक्तियों को अनुशासित करता है| इस प्रकार मनुष्य के स्वानुशासन के विकास में “शिक्षा” का महत्वपूर्ण स्थान 
है| जब से बालक इस संसार में जन्म लेता है तभी से वह वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना प्रारम्भ कर देता है| 
वातावरण एवं पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है| प्रारम्भिक अवस्था मे 
बालक के सीखने की गति प्रायः कम होती है| धीरे-धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो वह वातावरण से कुछ नए अनुभव 
अर्जित करता है और उसके फलस्वरूप उसका व्यवहार परिवार , समाज तथा समुदाय के अनुकूल हो जाता है| बालक के 
अनुभव का यह क्रम दिन-प्रतिदिन बढ़ता रहता है, जिसके परिणामस्वरूप उसका व्यवहार संयमित होने लगता है| शिक्षा के 
द्वारा ही एक असभ्य, अविकसित, अपरिपक्व मानव, सुसभ्य एवं सुविकसित मानव के रूप में परिवर्तित हो जाता है| 

शिक्षा केवल मानव जाति के व्यवहार में परिवर्तन लाने तक ही सीमित नहीं हैं अपितु उनका चारित्रिक विकास 
भी करती है| संसार के अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य पर शिक्षा का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है क्योंकि मानव 
विवेकशील एवं बुद्धिमान प्राणी है| शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य के पशुवत व्यवहार में परिवर्तन करके उसे एक सामाजिक प्राणी 
बनाया जाता है| सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया में परिवार, विद्यालय समाज तथा समुदाय बालक की सहायता करते हैं| 
बालक की शिक्षा के विकास में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर अलग-अलग कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं 
जिससे बालक के सर्वांगीण विकास के उददेश्य की प्राप्ति आसानी से की जा सके| बालक की शिक्षा में उच्च प्राथमिक 


शिक्षा अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है क्योंकि यह मध्यमिक शिक्षा का आधार स्तम्भ है| 
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..2 भारत में उच्च प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप 

प्राथमिक शब्द का सामान्य अर्थ है - प्रारम्भिक, मुख्य| इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का अर्थ हुआ- प्रारम्भिक 
शिक्षा, मुख्य शिक्षा| प्रारम्भिक शिक्षा इसलिये क्योंकि यह बच्चों को प्रारम्भ में दी जाती है और मुख्य शिक्षा इसलिए कि 
यह आगे की शिक्षा की नींव होती है| इस प्राथमिक शब्द के पीछे एक और भाव छिपा है और वह यह कि इसके द्वारा 
बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया की प्रथम आवश्यकता सम्प्रेषण के माध्यम से भाषा की शिक्षा दी जाती है और उन्हें सामाजिक 
जीवन जीने की प्राथमिक कक्षाओं में प्रशिक्षित किया जाता है| हमारे देश में 937 में प्रान्तों में स्वायत्त शासन स्थापित 
हुआ।| उसी वर्ष गाँधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना” प्रस्तुत की जिसने 7 से 4 आयु वर्ग के बच्चों की कक्षा से कक्षा 8 
तक की शिक्षा को अनिवार्य एवं नि:शुल्क करने का प्रस्ताव किया| गाँधी जी एवं उनके अन्य साथियों ने इसके लिए 
मातृभाषा एवं हस्तकौशल प्रधान पाठ्यचर्या तैयार की और इसका सम्बन्ध जीवन से जोड़ा| बस तभी से हमारे देश में 
प्राथमिक शिक्षा से अर्थ कक्षा | से कक्षा 8 तक की आधारभूत शिक्षा से लिया जाने लगा आगे चलकर इसे दो भागों में 
विभाजित किया गया - निम्न प्राथमिक शिक्षा (कक्षा | से कक्षा 5 तक) और उच्च प्राथमिक शिक्षा(कक्षा 6 से कक्षा 8 
तक)| हमारे संविधान की धारा 45 में प्रारम्भ में यह घोषणा की गयी थी कि संविधान लागू होने के समय से दस वर्ष की 
अवधि के अंदर 4 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा| इसका आशय 
कक्षा | से कक्षा 8 तक की शिक्षा से ही है| वर्तमान समय में देश के अधिकतर प्रान्तों में कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा 
प्राथमिक और माध्यमिक दोनो प्रकार के विद्यालयों से जुड़ी हुई है| प्राथमिक विद्यालयों से जुड़ी कक्षा 6 से 8 तक की 
शिक्षा को उच्च प्राथमिक शिक्षा कहते हैं और माध्यमिक विद्यालयों से जुड़ी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की शिक्षा को निम्न 
मध्यमिक शिक्षा कहते हैं| इससे प्राथमिक शिक्षा की समयावधि के विषय में भ्रम पैदा होता है| वर्तमान समय में राष्ट्रीय 
शिक्षा नीति 986 लागू है, 0+2+3 शिक्षा संरचना लागू है और इसकी प्रथम दस वर्षीय आधारभूत पाठ्यचर्या को तीन 
भागों में विभाजित किया गया है - । से 5 तक प्राथमिक शिक्षा, कक्षा 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा, कक्षा 9 तथा 0 
माध्यमिक शिक्षा और +2 अर्थात कक्षा ] तथा 2 को उच्च माध्यमिक शिक्षा कहा गया है| 


.4.3 शिक्षा की उपयोगिता 


आज का सामाजिक परिवेश द्रुतगति से परिवर्तित हो रहा है, जिसके चलते सामाजिक समस्सता के मुददे एवं 
मानव मूल्यों व कार्यकुशलता के निर्माण की समस्या जटिल बनती जा रही है| परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत सत्य है| 
मानव स्वभावतः गतिशील प्राणी है अतः मानव समाज में स्वभावतः परिवर्तन होता रहता है| किसी भी व्यवस्था अथवा 


समाज में समय सापेक्ष परिवर्तन आवश्यक है| समय के साथ हो रहे हर परिवर्तन के प्रति आँखें खुली न रखने वाला समाज 
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भविष्य में अपना अस्तित्व खो देता है| समाज परिवर्तन सापेक्ष बनाने का सबसे प्रमुख साधन है शिक्षा क्‍योंकि शिक्षा ही 
समाज को प्रत्येक परिवर्तन में समायोजित होने योग्य बनती है| इसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार, चरित्र, आचरण, मनोवृत्तियों, 
भावनाओं आदि में जो परिवर्तन होते हैं, उनके कारण व्यक्ति सुसंस्कृत एवं सुन्दर जीवन व्यतीत करने की क्षमता के विकास 
के साथ-साथ अग्रोन्मुखी तथा परिवर्तनकूल समाज का निर्माण भी करता है| शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है, जिससे मनुष्य 
अपने को परिवर्तनशील वातावरण में समायोजित करने में सक्षम होता है| किसी भी देश की प्रगति उसकी शिक्षा पर निर्भर 
करती है| शिक्षा जितनी उच्चकोटि की होगी देश उतना ही उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा| गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आज 
देश को अत्यन्त आवश्यकता है, जिसमें शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है| 

बालकों के अन्दर सभी मौलिक गुण बीजरूप में निहित होते हैं, जरूरत है उनको उचित मार्गदर्शन देने की, उचित 
पर्यावरण तथा उचित परिस्थितियां प्रदान करने की और यह काम केवल एक शिक्षक ही कर सकता है| शिक्षक ही बालकों 
के अन्दर छिपी प्रतिभाओं, गुणों को पल्‍लवित कर राष्ट्र को सुयोग्य नागरिक प्रदान करता है| गाँधी जी एक प्रसिद्ध 
दार्शनिक, राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारक होने के साथ-साथ एक महान शिक्षाशास्त्री भी थे| उन्होने देश की राजनीतिक 
उन्‍नति की अपेक्षा सामाजिक उन्‍नति को अधिक महत्व दिया| गाँधी जी का विश्वास था कि दूषित समाज में किसी आदर्श 
राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता| अतः उन्होनें राजनीतिक क्रान्ति के साथ-साथ सामाजिक क्रान्ति को भी महत्व 
दिया, जिसकी प्राप्ति में शिक्षा का प्रमुख स्थान था| उनकी बेसिक शिक्षा योजना उनके शिक्षा दर्शन का मूर्त रूप थी| शिक्षा 
को परिभाषित करते हुए गाँधी जी ने लिखा है - “शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और 
आत्मा में पाये जाने वाले सर्वोत्तम गुणों के चहुंमुखी विकास से है|” 

व्यक्ति जिस जगत में रहता है वह गतिशील है और इस गतिशील जगत की उत्पत्ति, अन्त व लक्ष्य के बरे में 
जानने की इच्छा व्यक्ति में प्रारम्भ से ही रही है और इस जिज्ञासा को तृप्त करने का कार्य शिक्षा करती आ रही है| शिक्षा 
व्यक्ति के अज्ञान को दूर करने का साधन है| सृष्टि में विद्यमान सत्य को जान लेने पर ही व्यक्ति अपनी समस्याओं को हल 
कर पाता है और शिक्षा ही व्यक्ति को वह क्षमता प्रदान करती है जिसके द्वारा वह समस्या में निहित सत्य का ज्ञान प्राप्त कर 
सके| वह सत्य जो मानव के भीतर विद्यमान है, यद्यपि विज्ञान व धर्म दोनो ही सत्य की खोज में संलम हैं परन्तु दोनो में 
अन्तर है, विज्ञान बाह्य सत्य से सम्बन्धित है जबकि अध्यात्म आन्तरिक शक्तियों का निरूपण करता है| मानव के ज्ञान के 
लिए विज्ञान व अध्यात्म दोनो की ही आवश्यकता होती है जिससे कि मनुष्य सम्पूर्णता की प्राप्ति कर सके इस हेतु मनुष्य 


शिक्षा का सहारा लेता है| 
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शिक्षा की उपयोगिता व्यक्ति व समाज दोनों के ही सन्दर्भ में हैं, व्यक्ति के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण इसलिए माना 
गया है क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति का आचरण, विचार व व्यवहार सुसंस्कृत हो जाते हैं, उनका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट हो 
जाता है| इसके फलस्वरूप समाज का विकास स्वतः ही हो जाता है क्योंकि शिक्षा समाज को नियंत्रित व संस्कारित करने 
वाली प्रक्रिया भी है| एक प्रक्रिया के रूप में शिक्षा किसी उद्देश्य की ओर उन्मुख होती है| शैक्षिक उद्देश्य ही शिक्षा की दिशा 
निर्धारण का कार्य करते हैं| शिक्षा के उद्देश्य एक ओर तो समाज के आदर्शों, मूल्यों व मान्यताओं को मूर्त रूप देते हैं वहीं 
दूसरी ओर ये इनकी व्यवहारिकताओं को परखते हैं| अतः समाज के मूल्यों, आदर्शों व आकांक्षाओं के आधार पर ही 
शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण होता है| शिक्षा के उद्देश्यों को केन्द्र बिन्दु मानकर शिक्षा के विभिन्‍न पक्षों, पाठ्यक्रम, शिक्षण 
विधि, परीक्षण प्रणाली आदि का चयन, संचालन व सुधार किया जा सकता है| इस हेतु शिक्षा कई स्तरों पर संचलित की 
जाती है यथा - प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च स्तर प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास एवं 
उनका समाजीकरण करना होता है, वहीं माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य बालक में अनुशासनात्मक व नैतिक मूल्यों 
का विकास करना है| इन तीन स्तरों में से माध्यमिक शिक्षा प्रारम्भिक व उच्च शिक्षा के बीच की कड़ी है| जिसके अन्तर्गत 
आने वाले विद्यार्थी बहुत ही महत्वपूर्ण आयु के होते हैं| ऐसे में विभिन्‍न स्तरों पर शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही 
पाठ्यक्रम का संगठन किया जाता है| पाठ्यक्रम में निर्धारित सभी विषयों के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा 
सकता है इस हेतु शिक्षा में विभिन्‍न विषयों की व्यवस्था की गयी है जिन्हें प्रकृति के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत 


किया जा सकता है- 
प्रकृति से सम्बन्धित विषय भाषा से सम्बन्धित विषष_ मानव समाज से सम्बन्धित विषय 
जीव विज्ञान हिन्दी राजनीति शास्त्र 
वनस्पति विज्ञान अंग्रेजी समाज शास्त्र 
जन्तु विज्ञान संस्कृत इतिहास 
रसायन विज्ञान उर्दू अर्थशास्त्र 
भौतिक विज्ञान मानवशास्त्र 
भूगोल मनोविज्ञान 
पर्यावरण अध्ययन 
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उपरोक्त सभी विषयों का अपना महत्व है| जिसमें प्रकृति से सम्बन्धित विषयों में व्याप्त समस्त सजीव व निर्जीव 
वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिसके अन्तर्गत मानव जीव-जन्तु, पेड़-पौधे, भौतिक व रसायनिक क्रियाओं व हमारे 
आसपास के पर्यावरण का विशिष्ट वर्णन होता है वहीं भाषा के विषयों में भाषा के क्रमिक विकास व उससे सम्बन्धित 
साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया जाता है क्योंकि ये विषय ही मनुष्यों के बीच संवाद का माध्यम होते हैं एवं समस्त ज्ञान 
सोच व व्यवहार इन्हीं के माध्यम से प्रतिबिम्बित होता है| तीसरे वर्गीकरण के अन्तर्गत मानव समाज से सम्बन्धित विषयों 
का अध्ययन किया जाता जिसके अन्तर्गत राजनीति विज्ञान का अध्ययन राजनैतिक व्यवस्थाओं, कानून, नियमों व शासन 
प्रणालियों की जानकारी के उद्देश्यों से किया जाता है| वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है| वर्तमान में वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्रों में 
विकास की गति को देखते हुए तदनुरूप शिक्षा का वैश्विक धारा से जुड़ना आवश्यक है| बालक राष्ट्र के विकास की धारा के 
साथ कदम से कदम मिलाकर प्रगति के पथ पर अग्रसर हों, इसके लिए शैक्षिक पहलुओं पर पर निरन्तर विचार किया जाना 
भी अपरिहार्य है| उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति तथा बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुये उच्च प्राथमिक स्तर पर 
विभिन्‍न विषयों जैसे- गणित, हिन्दी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान ,कला आदि की शिक्षा बालक को दी जाती है 
जिससे बालक का मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, नैतिक विकास हो सके तथा बालक के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को 
पूर्ण किया जा सके क्‍योंकि शिक्षा के द्वारा ही किसी समाज या राष्ट्र की प्रगति सम्भव है| ये सभी विषय अपनी-अपनी 
पद्धति के अनुसार ज्ञान प्रदान करते हैं परन्तु ज्ञान अपने आप में एक इकाई है जिसे अलग नहीं किया जा सकता है केवल 
सुविधा की दृष्टि से यह सीमित स्तर तक ज्ञान का वर्गीकरण विषयों के माध्यम से किया गया है| 

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक को विभिन्‍न विषयों की शिक्षा दी जाती है, उन सभी विषयों में विज्ञान विषय की 
शिक्षा का विशेष महत्व है क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) यह सुझाती है कि आज बच्चों को सिर्फ 
किताबी ज्ञान न देकर उन्हें ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध करायी जाएं कि वे प्रदान की गयी शिक्षण अधिगम सामग्री को अपने 
दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़कर नए ज्ञान का स्वयं सृजन कर सकें| विज्ञान विषय में भी जीव विज्ञान शिक्षण की 
आवश्यकता को शिक्षाविदों एवं आयोगों ने प्रकट किया है| जीव विज्ञान उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों को जीवधारियों के 
बरे में प्रत्यक्ष एवं बहुमूल्य अनुभव प्रदान करता है| अन्य विषयों की अपेक्षा जीव विज्ञान अधिक उपयोगी विषय है क्योंकि 
यह सजीवों के अध्ययन-अध्यापन से जुड़ा है| जीव विज्ञान बालकों के मानसिक अनुशासन में सहायक है क्‍योंकि 
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..4 जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम में स्थान 

विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में बहुत लम्बी अवधि तक समन्वित दृष्टिकोण को मान्यता मिलती रही है| इसीलिए 
विज्ञान विषय को साधारण विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता रहा है| विज्ञान के विभिन्‍न उपविषयों से सामग्री लेकर साधारण 
विज्ञान विषय का संगठन किया जाता रहा है परन्तु पिछले कुछ दशकों में हुई वैज्ञानिक प्रगति ज्ञान के विस्तृत भण्डार की 
खोज से इस बात को बल मिला है कि समन्वित दृष्टिकोण के स्थान पर विज्ञान विषय की शाखाओं का विशिष्ट ज्ञान 
करवाया जाय| इसी आधार पर आज विद्यालयों में विज्ञान से सम्बन्धित उपविषयों को अलग-अलग बांटकर पढ़ने के 
प्रयत्न किए जा रहे हैं| उच्च प्राथमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जा 
रहा है| इस प्रकार पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है| 
..5 शिक्षा में जीव विज्ञान की उपयोगिता 

जीव विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता को अनेक शिक्षाविदों एवं आयोगों ने प्रकट किया है जीव विज्ञान छात्रों को 
जीवधारियों के बरे में प्रत्यक्ष एवं बहुमूल्य अनुभव प्रदान करता है| जीव विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता को निम्नलिखित 
बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है- 
]. व्यावहारिक उपयोगिता का विषय 
अन्य विषयों की अपेक्षा जीव विज्ञान अधिक उपयोगी विषय है क्योंकि यह सजीवों के अध्ययन अध्यापन से जुड़ा 

है इस प्रकार अपनी व्यावहारिक उपयोगिता के कारण ही जीव विज्ञान नें पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान बना लिया है| जीव 
विज्ञान की सहायता से बालकों में उपयोगी परिवर्तन किए जा सकते हैं| 
2. सामाजिक मूल्य 

जीव विज्ञान के अध्ययन से ज्ञान का विकास होता है| प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है| यह 
गुण उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों में जीवन को प्रक्रिया क्यों, क्या, कैसे प्रश्नों के आधार पर अधिक होती है| अतः जीव 
विज्ञान बालकों की जीवधारियों तथा जीवन से सम्बन्धित जिज्ञासाओं को शान्त करता है| 
3. बौद्धिक विकास 

जीव विज्ञान की सहायता से हम ईश्वर तथा प्रकृति के रहस्य को माध्यमिक स्तर के बालकों को समझाने मे सक्षम 
होते हैं जिससे उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और बालकों में नैतिक गुणों का विकास होता है| 
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4. मानसिक अनुशासन में वृद्धि 

जीव विज्ञान उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए मानसिक अनुशासन में सहायक है जीव विज्ञान के विभिन्‍न 
प्रयोग करते समय बालक को अपनी बुद्धि को सचेत रखना पड़ता है| वह अपने कार्य का क्रमबद्ध रूप से उपयोग करता है| 
इस प्रकार जीव विज्ञान मानासिक अनुशासन में सहायक है| 
..6 जीव विज्ञान का महत्व 

जीव विज्ञान के अन्तर्गत वैज्ञानिक प्रकृति को समझने का प्रयत्न करते हुए अपनी जिज्ञासा को शान्त करते हैं| 
जीव विज्ञान के द्वारा हमारी स्वाभाविक आकांक्षाओं का समाधान होता है| 
() जीव विज्ञान सत्य की खोज करने का मार्ग सुझाता है वह परिणाम रूप में हमारे सामने सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान 
का भण्डार प्रस्तुत है| 
(2) जीव विज्ञान में संचित ज्ञान के भण्डार का उतना महत्व नहीं है जितना कि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का| इस तरह का प्रक्रिया 
रूप उसके परिणाम या संचित ज्ञान के भण्डार से कहीं अधिक महत्व रखता है| 
(3) जीव विज्ञान खोज के परिणामस्वरूप प्राप्त ज्ञान को जड़ या अपरिवर्तनशील मानकर नहीं चलता| जीव विज्ञान के द्वारा 
सत्य की खोज करने का जो तरीका अपनाया जाता है| वह अधिक से अधिक बैध, तर्कसम्मत, विश्वसनीय, निष्पक्ष तथा 
वस्तुनिष्ठ होता है| 
..7 जीव विज्ञान के मूल्य 

शिक्षा के उद्देश्य अभिवृत्तीय बदलाव व व्यावहारिक सुधारों द्वारा व्यक्तित्व का संगठित विकास करना है इसलिए 
जीव विज्ञान शिक्षण के द्वारा छात्रों में मूल्यों के विकास को नकारा नहीं जा सकता| जीव विज्ञान छात्रों में निम्नलिखित 
मूल्यों को विकसित करने में सहायक है| 
() व्यावहारिक मूल्य 

वैज्ञानिक जानकारी का व्यावहारिक मूल्य हमें पग-पग पर दिखायी पड़ता है| हम सभी जानते हैं कि आनुवंशिकी 
और भूमि रसायन में अभिनव शोध के फलस्वरूप कृषि विकास का कार्य नर क्षेत्रों में फैलता जा रहा है| द्र॒तगामी साधनों के 
विकास और अच्छे बुरे सभी विचारों के प्रसार का स्वयं हमारे जीवन काल के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है| 


वैज्ञानिकों द्वार उपलब्ध नवीन विधियों के उपयोग से जीवाश्मों के समय से लेकर बिना पूर्वेक्षण किए तेल क्षेत्रों के 
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मूल्यांकन तक अनेक कार्य आसान हो गए हैं| वैज्ञानिक पृथ्वी की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन 
उपलब्ध करने के साधन प्रदान कर सकते हैं| 
(2) सामाजिक मूल्य 

जीव विज्ञान व्यक्ति को सिखाता है कि किस ढंग से रहने तथा कार्य करने से समाज का कल्याण होगा इसी के 
अध्ययन के द्वारा ही हम स्वस्थ रहने का ढंग सीखते हैं कि मच्छरों से कैसा बचा जाय व रोगों से छुटकारा कैसे पाया जाय? 
जीव विज्ञान के अध्ययन के द्वारा ही बालकों में सामाजिक भावना का विकास होता है| यह वैज्ञानिक उपलब्धियों के ज्ञान 
व इनके उपयोग से जीव का जीवन उन्नत बनाता है| 
(3) बौद्धिक मूल्य 

जीव विज्ञान अनुशासनात्मक ज्ञान पर आधारित है इसकी साधना अध्यवसाय और धैर्य की अपेक्षा रखती हैं| 
जीव विज्ञान किसी भी तथ्य को मानसिक शक्तियों का पूर्ण से उपयोग किए बिना तथा किसी भी समस्या का निरीक्षण तर्क 
एवं चिन्तन की कसौटी पर कसे बिना ग्रहण करने की आज्ञा प्रदान नहीं करता है परन्तु यह निर्विवाद है कि सत्य की साधना 
में लीन मानव समुदाय का प्रभाव किसी भी जाति के समग्र जीवन पर पड़े बिना नहीं रह सकता है| 
(4) सौन्दर्यात्मक मूल्य 

वैज्ञानिक के कार्यों और मानव संस्कृति में उसके योगदान का एक सौंदर्यबोधी पक्ष भी होता है| निम्नतम स्तर पर 
उसे इस बात का संतोष होता है कि उसने मानव की ज्ञान राशि में वृद्धि की है| यह सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की सहायता से 
वैज्ञानिक आश्चर्य तथा सौंदर्य के अभिनव जगत का अनावरण करता है जैसे- द्रव का एक लव वर्णनातीत सौन्दर्य की चीज 
बन जाता है कि हिमालय के हीरों से भी सुन्दर होता है, दूरस्थ तारा विश्व बन जाता है| इस स्तर पर ही कलाओं के साथ- 
साथ जीव विज्ञान को भी मानव जाति के सौंदर्य बोध को विकसित करने का श्रेय है| 
(5) सांस्कृतिक मूल्य 

छात्रों के जीने का ढंग समय के साथ-साथ बदलता रहता है परन्तु इस परिवर्तन के मूल “वैज्ञानिक दृष्टिकोण” व 
“वैज्ञानिक आविष्कारों” का हाथ रहा है| संस्कृति का अर्थ मानव सभ्यता से है अर्थात मानव का खान-पान, रहन-सहन, 
वेशभूषा, सोचने-विचारने के तरीके सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोण आदि को उन्नत करने में जीव विज्ञान आदिकाल से 
मानव की सहायता करता रहा है देश की उन्नति जीवविज्ञान पर विशेष निर्भर करती है| संस्कृति और सभ्यता से जीव 
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विज्ञान न केवल परिचित कराता है बल्कि इन्हें सुरक्षित रखने के उपाय भी सुझाता है| जीव विज्ञान हमें सांस्कृतिक धरोहर 
को सुरक्षित रखने एवं आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने में भी सहायता करता है| 
(6) व्यावसायिक मूल्य 

जीव विज्ञान व्यवसाय के विभिनन द्वारों को खोलता है आज जो व्यवसाय सर्वाधिक प्रतिष्ठित माने जाते हैं जैसे- 
डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक, शोधकार्य आदि इनकी जीव विज्ञान के ज्ञान से ही पढ़ाई सम्भव है| 
(7) मनोवैज्ञानिक मूल्य 

जीव विज्ञान के अध्ययन से छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तथा स्वाभाविक रुचियों 
का विकास हो जाता है| जिज्ञासा, रचनात्मक व संग्रह की प्रवृत्तियाँ तथा आत्म संतुष्टि मौलिक सृजनात्मक एवं आत्म 
प्रकाशन आदि मन की भावनाओं की तृप्ति का जीव विज्ञान एक सफल साधन है| 
(8)अनुशासन सम्बन्धी मूल्य 

जीव विज्ञान के अध्ययन से सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकासमयशील, विवेकपूर्ण गम्भीर एवं चिन्तनशील बन जाता है| यह 

छात्रों के दृष्टिकोण को निश्चित करने में सहायक है तथा विचारों को निश्चित करने में भी सहायता मिलती है| इसके अध्ययन 
के द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक भावना, निष्पक्ष दृष्टि को, प्रयोगात्मक शक्ति, वैज्ञानिक तर्क, निरीक्षण समयबद्धता व क्रमबद्धता 
का विकास होता है | 
(9)वैज्ञानिक सम्बन्धी मूल्य 

टी० टी०नागपाल के कथानुसार “विद्यार्थियों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने समझने और कार्य करने की आदत होनी 
चाहिए | उन्हे सभी तरह के अन्धविश्वासों से दूर रहकर किसी भी बात को बिना प्रयोग परीक्षण अथवा भली-भाँति निरीक्षण 
किए हुए स्वीकार नहीं करना चाहिए |” 

अतः जीव विज्ञान की शिक्षा द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव उत्पन्न किया जाय ताकि उनमें तथ्यों के गहन 
अध्ययन और नई वस्तुओं, तथ्यों, नियम व सिद्धान्तों तथा संकल्पनाओं के बारे में जानने व खोजने की इच्छा स्फुटित होती 
रहे| 
..8 भारत में जीव विज्ञान का विकास 


प्राचीनकाल में भारतीय ऋषियों और मुनियों को जैविक ज्ञान था जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों, पुराणों तथा 
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अन्य प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है| भारतीय औषधि विज्ञान के आदि गुरु “चरक' ने पौधों के जीवन के लिए वायु, देश, मिट्टी, 
जल और काल(समय) को परम आवश्यक कारणों के रूप में प्रतिपादित किया था| इन्हीं सिद्धान्तों पर उन्होने औषधि 
विज्ञान का आधारभूत ग्रंथ 'में सहिंता' लिखकर समस्त मानव समाज का कल्याण किया है| 

महाकवि कालीदास ने “अभिज्ञान शकुंतलम” तथा मेघदूत जैसे महाकाव्यों में भी मानव पर पर्यावरण का प्रभाव 
दिखाया गया है| जीव विज्ञान को विज्ञान कहने की गौरव की कथा के सूत्र में सोलहवीं शताब्दी के यथार्थवाद के आंदोलन 
से प्रारम्भ होती है| बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जीव विज्ञान अनेक शाखाओं के सम्मिलित रूप में विकसित हुआ| पर्याप्त 
आरम्भिक ज्ञान के कारण इस शाखा की विराट मानव उपयोगी संभावनाओं का क्षेत्र निरन्तर विशाल होता चला गया| इसी 
का परिणाम है आज विज्ञान का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण पृथ्वी, आकाश पाताल तक तो है साथ ही अन्य नक्षत्रों में भी फैल रहा है| 

सार्जेट आयोग ने 944 में तकनीकी हाईस्कूल की स्थापना के लिये व्यवस्था करने की बात कही, जिसके कारण 
विज्ञान शिक्षण को प्रोत्साहन मिला| 940 ई० में राधाकृष्णन आयोग का विचार था कि छात्रों की चिन्तन शक्ति, निर्णय 
शक्ति, रचनात्मक शक्ति एवं उसमें नेतृत्व गुण के विकास हेतु तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाय| इसके 
लिए छात्रों को स्नातक स्तर पर रसायन, भौतिकी, गणित, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान में से दो का चयन करना होता 
था| 

905 से 937 तक अनेक माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई किन्तु योग्य विज्ञान तथा उपयुक्त उपकरणों 
का अभाव इस अवधि में रहा|952-53 मे मुदालियर कमीशन ने विज्ञान विषय पर ध्यान देना शुरु किया तथा सुझाव दिया 
की सामान्य विज्ञान को हाईस्कूल में एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाय|956 में तारा देवी (शिमला)में एक 
अखिल गोष्ठी बुलाई गयी इसमें प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण आदि समस्याओं पर विचार 
विमर्श करके अनेक सुझाव प्रस्तुत किये| इसकी सिफारिशों के आधार पर अखिल भारतीय विज्ञान शिक्षण संघ की स्थापना 
की गई तथा कुछ लोगों ने विज्ञान शिक्षण से परिचित कराने के लिये विदेशों मे जाने के लिये सुविधाएं प्रदान की गईं| 
विद्यालयों की प्रयोगशालाओं हेतु अनुदान दिये जाने लगे विभिन्‍न विद्यालयों में विज्ञान क्लबों की स्थापना की जाने लगी| 
विज्ञान शिक्षक पत्रिका का प्रकाशन भी हुआ| समय-समय पर वैज्ञानिक शिक्षण व्यवस्था हेतु सेमिनार आदि किए जाने 


लगे| 
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सन96। में दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन०सी०ई०आर०«टी०) की स्थापना की 
गई| इसका प्रमुख कार्य शिक्षा में अनुसंधान एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार लाना है| एन०सी०ई०आर«टी« ने विज्ञान की प्रगति 
के लिये एक राष्ट्रीय प्रतिभा खोज सम्बन्धी योजना बनाई है| 
..9 जीव विज्ञान शिक्षण में प्रयोगात्मक कार्यों की भूमिका 

जीव विज्ञान शिक्षण में प्रयोगात्मक कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इसमें छात्र तथा शिक्षक दोनो सक्रिय 
रहते हैं और जब शिक्षक के साथ-साथ छात्र भी सक्रिय रहते हैं तब अधिगम प्रक्रिया सरल हो जाती है| अधिगम प्रक्रिया में 
यदि केवल विषय-वस्तु का सैद्धान्तिक ज्ञान ही दिया जाता है तो वह उतना स्थायी नहीं होगा जितना कि प्रयोग के माध्यम 
से प्रदर्शन किया ज्ञान स्थायी होगा| जीव विज्ञान विषय में जन्तुओं की चीर-फाड़, उस्तरे से सेक्शन काटना, प्रयोग दिखाना, 
प्रस्तुत करना आदि का प्रयोग शिक्षक करता है जिससे विषय ज्ञान अधिक स्पष्ट होता है| शिक्षक धीरे-धीरे प्रयोग प्रदर्शन भी 
करता है तथा बीच-बीच में प्रश्नों की व्याख्या भी करता जाता है| 

जीव विज्ञान में प्रयोग प्रदर्शन विधि/प्रयोगात्मक विधि विद्यार्थियों के मानसिक विकास में सहायक है क्योंकि इस 
विधि द्वारा छात्रों की समस्त ज्ञानेद्रियां सक्रिय हो जाती है| छात्र देखने और सुनने के साथ-साथ मस्तिष्क का भी पूर्ण उपयोग 
करता है इस प्रकार छात्र की मानसिक क्रियाएं तीव्र हो जाती हैं| 

इस विधि के प्रयोग से छात्रों को प्रत्यक्ष, स्पष्ट एवं स्थायी ज्ञान दिया जाता है, वे जिस प्रयोग की क्रिया देखते हैं 
उसके प्रत्येक अंग की कार्य विधि को देखते है तो उनके मस्तिष्क में दृढ़ विचार बनते हैं| इस विधि में समय की बचत होती 
है क्योंकि एक ही समय में अधिक से अधिक छात्रों को प्रयोग प्रदर्शन द्वारा लाभान्वित किया जा सकता है| 
.2 समस्या का प्रादुर्भाव 

हम सभी जानते हैं कि स्कूल व्यवस्था में पाठ्यक्रमों के अनुसार ही प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर शिक्षा 
के कार्यक्रम संचालित होते हैं| शिक्षा के व्यापक स्वरूप और लक्ष्यों का सैद्धान्तिक शिक्षाशाखत्र के अन्य विषयों में विस्तृत 
अध्ययन किया जा चुका है अतः स्पष्ट हो जाता है कि पाठ्यक्रम शिक्षा के व्यापक औपचारिक स्वरूप का आकारिक ढांचा 
है| पाठ्यक्रम में वह सब है जिसकी अपेक्षा स्कूल और स्कूली व्यवस्थाओं से होती है इसमें वह सभी वैयक्तिक और 
सामाजिक असपेक्षाएं हैं जिसके लिए स्कूल और स्कूली व्यवस्था अस्तित्व में है| पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाकलाप अपनी 
पूर्णता में सम्मिलित हैं, जो कि स्कूल और स्कूली व्यवस्था में होती है| 
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माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन शैक्षिक विषयों से नहीं है जो की परम्परागत ढंग से 
विद्यालय में पढ़ाये जाते हैं बल्कि इसमें शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अनुभवों की समग्रता सम्मिलित हो जो कि उन्हें विद्यालय 
कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल के मैदान व शिक्षक-शिक्षार्थी अनौपचारिक सम्पर्कों की बहुआयामी 
क्रियाओं से उपलब्ध है, जो कि विद्यार्थी के जीवन हर बिन्दु को स्पर्श करता है और उसके सन्तुलित व्यक्तित्व की शिक्षा में 
सहायक है| 

वर्तमान समय में एन०सी०ई०आरटी० द्वारा निर्धारित विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम उपरोक्त लक्ष्यों को ध्यान में 
रखकर निर्मित किया गया है| विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे हम केवल मौखिक ज्ञान के द्वारा विद्यार्थियों को संप्रेषित नहीं 
कर सकते बल्कि इसके लिए प्रदर्शन विधि, खोज विधि, अवलोकन विधि आदि विधियों के द्वारा ही विद्यार्थियों में रुचि 
जाग्रत होती है तथा विद्यार्थी विज्ञान के क्षेत्र में अभी तक हुई खोजों तथा वर्तमान भविष्य मे होने वाले आविष्कारों के प्रति 
जिज्ञासु होने लगते हैं| इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है और 
वर्तमान पाठ्यक्रम इसी अवधारणा पर बनाया गया है जो कुछ हद तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल भी है लेकिन 
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कया वर्तमान समय में विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम में विषय वस्तु से सम्बन्धित प्रयोगों को 
शिक्षक या विद्यार्थियों द्वारा करके सीखा जाता है? क्या विद्यार्थी इन प्रयोगों में रुचि लेते हैं? क्या विषय-वस्तु से सम्बन्धित 
प्रयोग विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं| इन सभी प्रश्नों के उत्तर सामान्य रूप में प्राप्त होता है तथा बहुत 
कम विद्यालय ऐसे हैं जो इन प्रयोगों को कक्षा में प्रदर्शित करके दिखाते हैं तथा स्वयं विद्यार्थियों को करने के लिए 
प्रोत्साहित करते हैं| वर्तमान समय में उच्च प्राथमिक स्तर की विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में प्रकरण से सम्बन्धित अनेक प्रयोग 
दिये रहते हैं या उनके बारे में बताया गया होता है कि उन्हें कैसे करें| उत्तर प्रदेश परिषदीय बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों में 
ज़्यादातर प्रयोगों को लिखित रूप में दिया गया होता है तथा कुछ प्रयोग चित्र सहित भी दिये होते हैं| विभिन्‍न विद्यालयों में 
6 से 8 तक की कक्षाओं का अवलोकन करने पर मैने यह अनुभव प्राप्त किया कि अधिकांश विद्यालयों में जीव विज्ञान 
सम्बन्धी प्रकरणों में प्रयुक्त प्रयोगों को मौखिक रूप से ही समझा दिया जाता है, उन प्रयोगों को न तो कभी कक्षा में शिक्षक 
द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और न ही विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है| जब इस सम्बन्ध में विभिन्‍न विद्यालयों के 


शिक्षकों से पूछा गया तो उन्होने निम्न कारण बताए- 
०संसाधनों की कमी| 
७ प्रयोगों का व्ययसाध्य होना| 


० प्रयोगों का रुचिपूर्ण न होना| 
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० शिक्षकों का प्रयोग करने के लिए दक्ष न होना| 

इन सभी समस्याओं से अवगत होने के पश्चात यह जिज्ञासा जाग्रत हुई कि क्‍या विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तकों में 
दिये गए प्रयोगों के स्थान पर विषय वस्तु से सम्बन्धित कुछ और रुचिकर प्रयोगों का समावेश किया जा सकता है? जिससे 
कि शिक्षक कक्षा में इनका प्रदर्शन एवं स्वयं करके सीखने के लिए प्रोत्साहित हों तथा ये रुचिकर प्रयोग विद्यार्थियों में जीव 
विज्ञान के प्रति रुचि जाग्रत कर सकें तथा स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति के छात्रों में विकसित की जा सकती हैं इन्हीं विचारों 
से प्रभवित होकर शोधकर्त्री ने जीव विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम में प्रयोगात्मक जीव विज्ञान में रुचिकर प्रयोगों के द्वारा 
विद्यार्थियों में जीव विज्ञान विषय को और अधिक रुचिकर बनाने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान 
सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) को शोध हेतु समस्या 
के रूप में चुना| 
.3 समस्या कथन 

“उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन(बाँदा 
जनपद के विशेष सन्दर्भ में)? 
.4 अध्ययन समस्या का औचित्य 

“करके सीखना” एवं “अनुभव से सीखना” शिक्षण की सर्वाधिक प्रभावी विधियों में से एक है| विद्यार्थियों के 
सर्वागीण विकास के लिए केवल पुस्तकीय ज्ञान ही आवश्यक नहीं है| पुस्तकीय ज्ञान मस्तिष्क को विकसित करता है| 
मस्तिष्क एवं हृदय एक दूसरे के पूरक है| अतः मस्तिष्क एवं हृदय दोनों का संतुलित विकास शिक्षा से होना अनिवार्य है| 
हृदय अनुभूति का स्रोत है, जिसके विकास के लिए हमें विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार अवसर उपलब्ध करना 
आवश्यक है जिससे उनके अन्तस्थ में छिपी प्रतिभा को अभिव्यक्ति मिल सके| अतः पाठ्यक्रम में मनोरंजनात्मक, 
कलात्मक, रुचिकर, उपयोगी, सक्रिय एवं उत्पादक क्रियाकलापों का समावेशन आवश्यक है, जिससे विद्यार्थी स्वयं करके 
सीख सकें अथवा ज्ञानार्जन कर सकें| 

प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन का महत्व यहाँ पर प्रयोगात्मक जीव विज्ञान के सम्बन्ध में वर्तमान समय में उच्च 
प्राथमिक स्तर पर प्रचलित पाठ्यचर्या को अधिक रुचिकर बनाने एवं प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने एवं रुचिकर प्रयोगों की 
प्रभावशीलता के अध्ययन से सम्बन्धित सुझाव प्रस्तुत करने से है, जिससे कि विद्यार्थियों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि, 
अभिवृत्ति स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति एवं विद्यालयी जीव विज्ञान शिक्षा को व्यावहारिक एवं दैनिक जीवन से सम्बन्ध 
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करने की प्रवृत्ति का विकास किया जा सके और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजों की ओर उनकी रुचि एवं अभिवृत्तियों को 
विकसित या जाग्रत किया जा सके| 
.5 समस्या में निहित शब्दों की व्याख्या 
समस्या कथन में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या इस प्रकार है- 
.5.] उच्च प्राथमिक स्तर 

प्राथमिक शब्द का सामान्य अर्थ है-प्रारम्भिक, मुख्य| इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का अर्थ हुआ- प्रारम्भिक 
शिक्षा, मुख्य शिक्षा| प्रारम्भिक शिक्षा इसलिये क्‍योंकि यह बच्चों को प्रारम्भ में दी जाती है और मुख्य शिक्षा इसलिए कि 
यह आगे की शिक्षा की नींव होती है| इस प्राथमिक शब्द के पीछे एक और भाव छिपा है और वह यह कि इसके द्वारा 
बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया की प्रथण आवश्यकता सम्प्रेषण के माध्यम से भाषा की शिक्षा दी जाती है और उन्हें सामाजिक 
जीवन जीने की प्राथमिक कक्षाओं में प्रशिक्षित किया जाता है| हमारे देश में 937 में प्रान्तों में स्वायत्त शासन स्थापित 
हुआ| उसी वर्ष गाँधी जी ने 'राष्ट्रीय शिक्षा योजना' प्रस्तुत की जिसने 7 से 4 आयु वर्ग के बच्चों की कक्षा | से कक्षा 8 
तक की शिक्षा को अनिवार्य एवं नि:शुल्क करने का प्रस्ताव किया| गाँधी जी एवं उनके अन्य साथियों ने इसके लिए 
मातृभाषा एवं हस्तकौशल प्रधान पाठ्यचर्या तैयार की और इसका सम्बन्ध जीवन से जोड़ा| बस तभी से हमारे देश में 
प्राथमिक शिक्षा से अर्थ कक्षा से कक्षा 8 तक की आधारभूत शिक्षा से लिया जाने लगा आगे चलकर इसे दो भागों में 
विभाजित किया गया - निम्न प्राथमिक शिक्षा(कक्षा | से कक्षा 5 तक) और उच्च प्राथमिक शिक्षा(कक्षा 6 से कक्षा 
8तक)| वर्तमान समय में देश के अधिकतर प्रान्तों में कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक दोनों प्रकार के 
विद्यालयों से जुड़ी हुई है प्राथमिक विद्यालयों से जुड़ी कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक शिक्षा कहते हैं और 
माध्यमिक विद्यालयों से जुड़ी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की शिक्षा को निम्न माध्यमिक शिक्षा कहते हैं| 

प्रस्तुत लघु शोध में उच्च प्राथमिक स्तर से तात्पर्य परिषदीय विद्यालयों, मान्यता प्राप्त शासकीय, अशासकीय 
अथवा अनुदानित ऐसे विद्यालयों से है, जहाँ पर कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की कक्षाओं को संचालित किया जाता है| 
.5.2 जीव विज्ञान 

जीव विज्ञान प्रकृतिक विज्ञान की तीन विशाल शाखाओं में से एक है| यह विज्ञान जीव, जीवन और जीवन की 
प्रक्रियाओं के अध्ययन से सम्बन्धित है| इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्यों, विकास, पहचान, वितरण एवं उनके 
वर्गीकरण के बरे में पढ़ते हैं| 
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प्रस्तुत लघु शोध में जीव विज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की उस शाखा से है जो कि जीव जन्तुओं के अध्ययन से 
सम्बन्धित है|८७४०४४०७७७ - 0॥) 
.5.3 रुचिकर प्रयोग 

किसी क्षेत्र के गहन अध्ययन एवं ज्ञान के लिए प्रयोगों का बहुत महत्व है| प्रकृतिक एवं सामाजिक दोनो ही 
विज्ञानों में प्रयोग की महती भूमिका है| व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में, कम ज्ञात क्षेत्रों के और अधिक जानकारी 
प्राप्ति के लिए सैद्धान्तिक मान्यताओं की जांच के लिए प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है तथा यदि प्रयोग रुचिकर हों 
तो उन प्रयोगों के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया सरल हो जाती है| 
विकिपीडिया के अनुसार 

किसी वैज्ञानिक जिज्ञासा के समाधान के लिए उससे सम्बधित क्षेत्र में और अधिक आंकड़ें एकत्र करने की 
आवश्यकता होती है| इन आंकड़ों की प्राप्ति के लिए जो कुछ किया जाता है उसे प्रयोग कहते है|(॥४८७॥०७७७७ -०2) 

प्रयोग, वैज्ञानिक विधि का प्रमुख स्तम्भ है| प्रयोग करना एवं आंकड़े प्राप्त करना इसलिए भी जरूरी है ताकि 
सिद्धान्त के प्रतिपादन में कहीं पूर्वागृह या पक्षपात आड़े न आ जाएं 

प्रस्तुत शोध अध्ययन में रुचिकर प्रयोगों से तात्पर्य उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान विषय की विषय-वस्तु से 
सम्बन्धित रुचिपूर्ण प्रयोगों से है| 
.5.4 बाँदा जनपद 
विकिपीडिया के अनुसार - बाँदा भारत के उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर एवं लोकसभा क्षेत्र है| बाँदा शहर भारत के 
उत्तर प्रदेश राज्य में केन नदी के पास स्थित है| यह शहर बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित है| इस शहर का नाम महर्षि वामदेव के 
नाम पर है| (छक०छफा॥ -03) 

प्रस्तुत लघु शोध में बाँदा जनपद से तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में केन नदी के पास स्थित प्रमुख 


शहर एवं लोकसभा क्षेत्र बाँदा से है| 


.6 अध्ययन के उद्देश्य 

प्रसिद्ध शिक्षाशास्री एडम्स ने कहा था कि उद्देश्य विहीन कार्य को करना अन्धकार में छलांग लगाने के समान है| 
जब तक हम किसी कार्य को करने के पहले उद्देश्यों का निर्धारण नहीं करते, तब तक हम कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर 
सकते है| प्रस्तुत शोध के उद्देश्य प्रयोगों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं| प्रस्तुत शोध में कक्षा 6 के जीव विज्ञान विषय 


के प्रयोग से सम्बन्धित कुल 2 प्रयोगों को सम्मिलित किया गया है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं - 
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.2990० 00॥72 647. (प्रयोग संख्या ) 

2 प्रथ्रा॥॥ 0009 5५४2॥5. (प्रयोग संख्या 2) 

3 प्रात 08०80४७ 5५४७॥ (प्रयोग संख्या 3) 

4 8099-8० 5 /)9/ ॥०॥5. (प्रयोग संख्या 4) 

5 [78090|6 ]५॥25. (प्रयोग संख्या 5) 

6 000] ० ०५८. (प्रयोग संख्या 6) 

7 86९ ॥ ]090०. (प्रयोग संख्या 7) 

8 ॥(000] 09 ॥०प7०॥. (प्रयोग संख्या 8) 

9 छा्या। गरप5005 20-0079॥07॥. (प्रयोग संख्या 9) 

0 प्र्मा॥9॥ ९७. (प्रयोग संख्या 0) 

] 99०7 8९[60ा. (प्रयोग संख्या ) 

2 छा) ०४. (प्रयोग संख्या 2) 

प्रयोगों के आधार पर लघु शोध हेतु निम्नलिखित उद्देश्य हैं- 

» उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान विषय के प्रयोगों से सम्बन्धित रुचिकर एवं नवीनतम सामग्री का अध्ययन करना 
एवं उन्हें स्वतः करके देखना| 

» उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान विषय के चयनित रुचिकर प्रयोगों की व्यावहारिकता का अन्वेषण करना| 

» उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों हेतु जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोगों का चयन करना| 

» उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में जीव विज्ञान के नवीन प्रयोगों के प्रति रुचि एवं अभिवृत्ति का अध्ययन करना| 


» उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में चयनित प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन करना| 


» उच्च प्राथमिक स्तर में विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों के समावेशन हेतु सुझाव 


प्रस्तत करना| 
>> 


9 प्रस्तुत अध्ययन की शैक्षिक उपदेयता चिन्हित करना| 
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.7 परिकल्पनाएँ 

परिकल्पना शब्द परि+कल्पना दो शब्दों से मिलकर बना है| परि का अर्थ चारो ओर तथा कल्पना का अर्थ 
चिंतन है| इस प्रकार परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या से सम्बन्धित समस्त संभावित समाधान पर विचार करना है| 
परिकल्पना किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया का दूसरा स्तम्भ महत्वपूर्ण है| इसका तात्पर्य यह है कि किसी समस्या का 
विश्लेषण और परिभाषीकरण के पश्चात उसमें कारणों तथा कार्य कारण सम्बन्ध में पूर्व चिन्तन कर लिया गया है, अर्थात 
अमुक समस्या का यह कारण हो सकता है, यह निश्चित करने के पश्चात उसका परीक्षण प्रारम्भ हो जाता है| अनुसंधान कार्य 
परिकल्पना के निर्माण और उसके परीक्षण के बीच की प्रक्रिया है| परिकल्पना के निर्माण के बिना न तो कोई प्रयोग हो 
सकता है और न कोई वैज्ञानिक विधि के अनुसंधान ही सम्भव है| वास्तव में परिकल्पना के अभाव में अनुसंधान कार्य एक 
उद्देश्यहीन क्रिया है| 
गुड तथा हैट के अनुसार - “परिकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम क्या देखना चाहते हैं| परिकल्पना भविष्य की 
ओर देखती है यह एक तर्कपूर्ण कथन है जिसकी वैधता की परीक्षा की जा सकती है| यह सही भी सिद्ध हो सकती है और 
गलत भी |? (५४७७॥०ह०9॥9 - 04) 
लुन्डबर्ग के अनुसार 

परिकल्पना एक प्रयोग सम्बन्धी सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जाँच होती है| अपने मूलरूप में परिकल्पना 
एक अनुमान अथवा काल्पनिक विचार हो सकता है जो आगे के अनुसंधान के लिए आधार बनता है|” (ुप्ता, एस-पी-,पृषठ संख्या 38) 

अतः उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है की परिकल्पना किसी भी समस्या के लिए 
सुझाया गया वह उत्तर है जिसकी तर्कपूर्ण वैधता की जाँच की जा सकती है| 
शोधकर्त्री ने शोधकार्य में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है| 
.7.[4] मुख्य परिकल्पना 

उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या | के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित 

समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
.7.[8] गौण परिकल्पना 


.7..4 उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या | के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह के छात्र- 


छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 49 | 


].7..2 उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या | के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह एवं नियंत्रित 
समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
.7..3 उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या | के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित 
समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
].7..4 उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या | के सम्बन्ध में नियंत्रित समूह के छात्र-छात्राओं 
के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
.7.2 [4] मुख्य परिकल्पना 

उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित 
समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
.7.2 [8] गौण परिकल्पना 
].7.2. उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह के छात्र- 
छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
.7.2.2 उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह एवं नियंत्रित 
समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
.7.2.3 जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के छात्रों के 
प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
].7.2.4 जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में नियंत्रित समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई 
सार्थक अन्तर नहीं है| 
.7.3 [4] मुख्य परिकल्पना 

जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के 

प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
.7.3 [8] गौण परिकल्पना 
.7.3. जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य 


कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 20 | 


.7.3.2 जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह एवं नियंत्रित समूह की छात्राओं के 
प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
.7.3.3 जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के छात्रों के 
प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
].7.3.4 जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में नियंत्रित समूह के छात्र- छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य 
कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
.7.4 [4] मुख्य परिकल्पना 
जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के 

प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
.7.4 [8] गौण परिकल्पना 
.7.4.] जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य 
कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
.7.4.2 जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह एवं नियंत्रित समूह की छात्राओं के 
प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
.7.4.3 जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के छात्रों के 
प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
].7.4.4 जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में नियंत्रित समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई 
सार्थक अन्तर नहीं है| 
.7.5 [4] मुख्य परिकल्पना 

जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के 
प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
.7.5 [8] गौण परिकल्पना 
].7.5.4 जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य 


कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 24 


.7.5.2 जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह एवं नियंत्रित समूह की छात्राओं के 
प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
].7.5.3 जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के छात्रों के 
प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
].7.5.4 जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में नियंत्रित समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई 
सार्थक अन्तर नहीं है| 
.7.6 [4] मुख्य परिकल्पना 
जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के 

प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
.7.6 [8] गौण परिकल्पना 
.7.6. जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह के मध्य छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के 
मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
].7.6.2 जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह एवं नियंत्रित समूह की छात्राओं के 
प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
].7.6.3 जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के छात्रों के 
प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
].7.6.4 जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में नियंत्रित समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई 
सार्थक अन्तर नहीं है| 
.7.7 परिकल्पना 

जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 7 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों 
के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
.7.8 परिकल्पना 

जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 8 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्याथियों के प्राप्तांकों 


के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) | 


.7.9 परिकल्पना 
जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 9 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों 
के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
.7.0 परिकल्पना 
जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 0 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के 
प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
.7.]। परिकल्पना 
जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के 
प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
.7.2 परिकल्पना 
जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के 
प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
.8 अध्ययन परिसीमांकन 
प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन का परिसीमांकन इस प्रकार है - 
» प्रस्तुत शोध अध्ययन उत्तर प्रदेश के बाँदा जनपद तक ही सीमित होगा| 
9 प्रस्तुत शोध अध्ययन उच्च प्राथमिक स्तर के सरकारी एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को सम्मिलित किया जाएगा| 
» प्रस्तुत शोध अध्ययन में सरकारी एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को 
सम्मिलित किया जाएगा| 
» प्रस्तुत शोध अध्ययन में उच्च प्राथमिक स्तर के नियमित विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाएगा| 
» प्रस्तुत शोध अध्ययन में उच्च प्राथमिक स्तर के हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाएगा| 
» प्रस्तुत शोध अध्ययन विज्ञान के अन्तर्गत केवल जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोगो की प्रभावशीलता के अध्ययन तक 
सीमित होगा| 
» प्रस्तुत शोध अध्ययन विभिन्‍न प्रकरणों से सम्बन्धित सरल एवं रुचिकर प्रयोगों के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करने तक 


सीमित होगा| 
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.9 अध्ययन का महत्व एवं सार्थकता 

मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा बालकेन्द्रित होनी चाहिए क्योंकि शिक्षा का मुख्य केन्द्रबिन्दु बालक है| 
बालकेन्द्रित शिक्षा प्रदान करने की उद्देश्य प्राप्ति में रचिकर प्रयोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विधा में छात्र स्वयं 
सीखते एवं प्रबलित होते हैं| इस प्रकार इस विधा के द्वारा छात्रों में अधिगम स्थायी होता है| भारत के संविधान ने जिस 
समता की बात की है , उसे प्राप्त करने में रुचिकर प्रयोग प्रदर्शन विधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है| 

जीव विज्ञान शिक्षण में रुचिकर प्रयोगात्मक कार्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें छात्र एवं शिक्षक दोनो 

सक्रिय रहते है और जब शिक्षक के साथ-साथ छात्र भी सक्रिय रहते है तब अधिगम प्रक्रिया सरल हो जाती है| अधिगम 
प्रक्रिया में यदि केवल विषय वस्तु का सैद्धांतिक ज्ञान दिया ही दिया जाता है तो वह उतना स्थायी नहीं होगा जितना कि 
रुचिकर प्रयोग के माध्यम से प्रदर्शन किया गया ज्ञान स्थायी होगा| जीव विज्ञान शिक्षण में रुचिकर प्रयोग प्रदर्शन विधि 
विद्यार्थियों के मानसिक विकास में सहायक है क्योंकि इस विधि द्वारा छात्रों की समस्त ज्ञानेन्द्रियां सक्रिय हो जाती है| 

जीव विज्ञान की शिक्षा प्रयोगात्मक कार्यों के बिना अपूर्ण है, इसके माध्यम से छात्र विषय वस्तु सरलता से ग्रहण 
करता है| जीव विज्ञान विद्यार्थियों को रुचिकर प्रयोगात्मक कार्यों के माध्यम से ही वैज्ञानिक अवधारणाओं/विषय वस्तु को 
स्पष्ट किया जाना चाहिए क्योंकि इस माध्यम से विद्यार्थी क्रियाशील रहता है तथा उसमे आत्मविश्वास उत्पन्न होता है| छात्र 
विभिन्‍न प्रयोग स्वयं करता है, जिससे छात्र में प्रयोग कौशल का विकास होता है| इस प्रकार छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति 


उत्पन्न होती है एवं निरीक्षण करने, तर्क करने, प्रयोग करने, स्वतन्त्र चिन्तन करने में दक्षता प्राप्त कर लेता है| 
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उन्‍नति की ओर अग्रसर होगा| गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आज देश को अत्यन्त आवश्यकता है तथा इस आवश्यकता की पूर्ति 
हेतु रुचिकर प्रयोग प्रदर्शन विधा एक नवीन उपयोगी साधन है, जिसके माध्यम से आपेक्षित शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति सम्भव 
है| 
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अध्याय द्वितीय: सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण 


2. प्रस्तावना 

अनुसंधान के क्षेत्र में सम्बन्धित साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है| किसी भी क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह 
आवश्यक है कि उससे सम्बन्धित ज्ञान का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाय, ताकि महत्वपूर्ण तथ्य एवं निष्कर्ष 
सरलता से प्राप्त हो सके| शोध का अर्थ सत्य की खोज तथा जन प्रश्नों के उत्तर खोजना है जो कि ज्ञात नहीं है| इसी कारण 
सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि यही हमें इस विषय में जानकारी प्रदान करता है कि 
अमुक विषय पर कितना कार्य हुआ है? 

अनुसंधान की प्रक्रिया में सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि 

मानव अपने अतीत में संचित एवं अधोलिखित ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का सृजन करता है| इसका अध्ययन समस्या 
को सफलतापूर्वक समझने तथा अपनी इस अनुसंधान प्रक्रिया को प्रभावी बनाने की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है| इस 
प्रकार शोधकर्ता अनावश्यक पुनरावृत्ति से बच जाता है क्योंकि सत्य की खोज में पुनरावृत्ति सदा अनुपयोगी होती है परन्तु 
कभी-कभी निष्कर्षों की संतुष्टि के लिए नए साधनों की उपलब्धि के सम्बन्ध में आंशिक या पूर्ण रूप से पुनरावृत्ति 
आवश्यक या अनुपयोगी हो जाती है| सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन न करने से पुनरावृत्ति की बहुत सम्भावना रहती है| 

शोधकार्य से पूर्व सम्पन्न अनुसंधानों को समूहिक रूप अनुसंधान साहित्य की संज्ञा दी जाती है| सम्बन्धित 
साहित्य से तात्पर्य उन सभी प्रकार के पुस्तकों, ज्ञानकोशों, पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित-अप्रकाशित शोध-प्रबन्धों एवं 
अभिलेखों आदि से है जिनके माध्यम से अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की 
रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है| एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान के लिए सहायक सिद्ध 
होता है| इससे एक तो कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होती है तथा दूसरा पहले जिन तथ्यों पर प्रकाश नहीं डाला गया है उन पर 
प्रस्तुत लघु शोध को महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है| 
गुड एवं स्केट्स के अनुसार -“ सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के द्वारा समस्या से सम्बन्धित विचारों, सिद्धान्तों एवं 
परिकल्पनाओं आदि को समझने में सहायता मिलती है, इससे समस्या की आवृति होने की संभावना भी समाप्त हो जाती 
है| ? (सिंह,वीर प्रकाश,पृष्ठ29) 


डब्लू०आर०» बोर्ग के अनुसार - “किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आधारशिला की रचना करता है जिस पर समस्त 
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भावी कार्य किया जाता है| यदि सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा हम ज्ञान की इस आधारशिला को दृढ़ नहीं कर लेते तो 
हमारे कार्य के प्रभावहीन, महत्वहीन व पुनरावृत्ति होने की संभावना है|” (ुप्ता, एस«पी.,पृष्ठ संख्या 56) 

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण अनुसंधान कार्य की रीढ़ है| अनुसंधान के सभी स्तरों यथा-समस्या का चुनाव, 
परिकल्पनाओं का निर्माण, समस्या का परिभाषीकरण तथा विश्लेषण एवं अध्ययन की सीमा के निर्धारण अध्ययन कि 
रूपरेखा तैयार करने, न्यादर्श के चुनाव, आंकड़ों के संग्रहण, आंकड़ों के सारणीयन, निर्वचन तथा विश्हेषण, निष्कर्ष 
निकालने तथा निष्कर्षों के अन्तर्निहित अर्थों को समझने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है| अनुसंधान के विभिन्‍न 
क्षेत्रों में कितना और किस रूप में कार्य हो चुका है? परिकल्पना निर्माण का आधार क्या है? न्यादर्श के चुनाव व आंकड़ों के 
सारणीयन व विश्छेषण कि विधियां क्‍या रहीं हैं? वर्तमान में उनकी उपादेयता और सुधार की आवश्यकता आदि का निर्माण 
करने में सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है| निम्न बिन्दुओं के द्वारा सम्बन्धित साहित्य के 
अध्ययन के महत्व को सपष्ट किया जा सकता है - 
» सम्बन्धित साहित्य समस्या के अध्ययन में सूझ पैदा करता है| अनुसंधानकर्ता के समय की बचत करता है| 
»- सम्बन्धित साहित्य अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचाता है| 
» सम्बन्धित साहित्य अनुसंधानकर्ता के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार करता है| 
» सम्बन्धित साहित्य अब तक इस क्षेत्र में हो चुके कार्यों की सूचना देता है| 
» सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से पहले किए गए कार्य के आंकड़ें वर्तमान अध्ययन में कहाँ तक सहायक सिद्ध होते 
हैं.यह पता चलता है| 
» सम्बन्धित साहित्य अध्ययन की विधि में सुधार कर धन की बचत करता है एवं अनुसंधानकर्ता में आत्मविश्वास उत्पन्न 
करता है| 
» सम्बन्धित साहित्य द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समस्या की अनुसंधान क्षेत्र में क्या स्थिति है क्या, कब, कहाँ, 
कैसे, किसने अनुसंधान कार्य किया| इस ज्ञान के द्वारा अध्ययन की योजना बनाना सरल हो जाता है| 

सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण कार्य समस्या के परिभाषीकरण, अवधारणा बनाने, समस्या 
की संभावना, परिकल्पना के निर्माण में सहायता करना है| इस प्रकार ऐसे अनुसंधान कार्य की सफलता के लिए सम्बन्धित 
साहित्य का अध्ययन आवश्यक है| 
2.2 जीव विज्ञान शिक्षण के सन्दर्भ में हुए शोध अध्ययन 


प्रस्तुत अध्ययन में जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता से सम्बन्धित विभिन्‍न सम्बन्धित साहित्य 
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का अध्ययन किया गया, जिसमे शोधकर्ताओं द्वारा प्राप्त निष्कर्षो को निम्न बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है- 


० मयंक कुमार शर्मा(203) ने उच्च मध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण में पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, सम्प्रत्यय 
उपलब्धि प्रतिमान तथा परम्परागत शिक्षण विधि की प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन किया| अध्ययन उच्च 
मध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण में पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, सम्प्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान तथा परम्परागत शिक्षण 
विधि को आधार मानकर किया गया| सांख्यिकीय विश्लेषण से पता चला कि उच्च मध्यमिक स्तर पर सम्प्रत्यय उपलब्धि 


प्रतिमान, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान एवं परम्परागत शिक्षण विधि की अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है|७७॥०७४७०/५ - 05) 


०मृणालिनी राय(205) ने जीव विज्ञान विषय के विद्यार्थियों की निष्पत्ति पर वैज्ञानिक रुचि एवं विज्ञान प्रक्रिया कौशलों 
के प्रभाव का अध्ययन किया| इस अध्ययन में 300 बालक एवं300 बालिकाओं को शामिल किया गया| अध्ययन में 
एल०«एन०दुबे तथा अर्चना दुबे के वैज्ञानिक रुचि परीक्षण(983), कजेनी मुनगेण्डी मोण्डी मोनिका के समेकित विज्ञान 
प्रक्रिया कौशल परीक्षण (2005) एवं स्वनिर्मित जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण (203) का प्रयोग किया गया| अध्ययन में 
पाया गया कि बालक एवं बालिकाओं के जीव विज्ञान निष्पत्ति पर विज्ञान प्रक्रिया कौशल का सकारात्मक प्रभाव है अर्थात 
जिन विद्यार्थियों का विज्ञान प्रक्रिया कौशल उच्च है उनका उनकी निष्पत्ति भी उच्च है| इसका अर्थ है कि निष्पत्ति के 
विकास में विज्ञान प्रक्रिया कौशल का महत्वपूर्ण योगदान है| अतः छात्रों के अन्दर विज्ञान प्रक्रिया कौशल का विकास 
करना महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है| ८८.७०) - 06) 

2.3 अध्ययन से सम्बन्धित समाचार, लेख, पत्र- पत्रिकाएँ,पुस्तकें आदि 


प्रस्तुत अध्ययन की पूर्ति हेतु निम्नलिखित साहित्य का अध्ययन किया गया - 


०शिक्षण प्रशिक्षण माड्यूल पुस्तक के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान विषय शिक्षण में ऐसी स्थितियां बनाई 
जाय कि विद्यार्थी प्रश्नोत्तर, सूक्ष्म अवलोकन, अन्वेषण, सरल प्रयोग, वाद-विवाद आदि के द्वारा सीख सकें| इसमें ज्ञान को 
बाहर के जीवन से किस प्रकार जोड़ा जाय, विज्ञान शिक्षण गतिविधि आधारित कैसे हों, विज्ञान विषय हेतु किस प्रकार के 
क्रियाकलापों का आयोजन हों आदि महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर प्रकाश डाला गया है, जो कि आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बिन्दु 
है| इसके अतिरिक्त इसमे “उच्च प्राथमिक स्तर विषय वस्तु से सम्बन्धित विभिन्‍न सरल एवं रुचिकर प्रयोगों का वर्णन किया 


गया है तथा प्रयोगों के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखने की सार्थकता” पर प्रकाश डाला गया है|/॥७७॥०३४००॥५ - 07) 
०विज्ञान शिक्षण (2008) के इस लेख में विज्ञान की प्रकृति तथा विज्ञान में रचनात्मकता व खोजी प्रवृत्ति को 


प्रोत्साहित करने हेतु विज्ञान पाठ्यचर्या में सभी स्तरों पर जैसे कार्यकलापों, रुचिकर प्रयोगों आदि के माध्यम से 


रचनात्मकता और अनौपचारिक चैनल जैसे- परियोजना-प्रदर्शनी, बाल विज्ञान कांग्रेस आदि के माध्यम से पाठ्यचर्या 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) ट्7 


सहभागी,पाठ्यचर्येतर कार्यकलापों को बढ़ावा देने से सम्बन्धित सुझाव दिये हैं| इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में “उच्च 
प्राथमिक स्तर पर भारत में स्कूलों के लिए कम लागत के प्रयोगों को विकसित करने के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला गया 
है” क्योंकि प्रयोग विज्ञान के प्रमाण चिन्ह है और सीखने के लिए वे अनिवार्य है| विज्ञान शिक्षण के प्रभावकारी होने के लिए 
जरूरी है कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच अच्छा सम्बन्ध हो ताकि विद्यार्थी को प्रयोग की योजना बनाने, धारणाओं पर 
बहस करने एवं अवलोकनों को आलोचनापरक दृष्टिकोण से रिकॉर्ड व विश्लेषित करने का अवसर मिल सके| 


(४४७०॥०७४/५ - 08) 


७ डॉ० राज (20]) ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सम्पन्न की गयी विज्ञान विषय के शिक्षक 
प्रशिक्षण संगोष्ठी में विज्ञान विषय में प्रयोगों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला| इन्होंने बताया कि शिक्षकों द्वारा दी जाने 
वाली विज्ञान शिक्षा यदि दैनिक जीवन से जोड़कर प्रयोगों के माध्यम से दी जाय तो यह छात्रों के लिए रुचिकर होने के 
साथ-साथ उन लक्ष्यों से प्राप्त कर सकती है, जिससे छात्रों की सृजनात्मकता व सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया 


जा सकता है| (४४७०॥०६४/५ - 09) 


७ ब॒जेश सिंह(207) ने इस लेख में प्रयोगात्मक कार्यों को सीखने के लिए प्रेरित करने वाले शक्तिशाली हथियार के रूप 
में प्रदर्शित किया है| इन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि विद्यार्थियों को उनके स्तर के अनुरूप प्रोजेक्ट वर्क/असाइनमेंट दिये जाए 
जो उनकी रुचि के साथ मेल खाते हों, विद्यार्थियों द्वारा ऐसे सक्रिय क्रियाकलापों में रुचि प्रदर्शित की जाती है| इस प्रकार 
विद्यार्थियों को स्वयं करके सीखने का अनुभव तथा स्थानीय परिवेश के साथ अपने ज्ञान व समझ को जोड़ने का अनुभव 
भी प्राप्त होता है| इस प्रकार किसी विषय की गहराई में उतरना छात्रों में एक रुचि का निर्माण करता है, जो ज्यादा स्थायी 
होता है| इससे छात्र आगे भी सीखने के लिए तत्पर रहेंगे| ,,,॥००७०७७ - ॥0 

७ विज्ञान शिक्षण (208) इस पुस्तक में विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर 
विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य तथा विज्ञान शिक्षण में अधिगम में प्रत्यक्ष अनुभव की भूमिका एवं विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर 
के विषय वस्तु पर आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री के साथ विभिन्‍न गतिविधियों तथा विभिन्‍न अनुपयोगी सामाग्री के 
माध्यम से छात्रों को कैसे प्रत्यक्ष एवं उपयुक्त ज्ञान प्रदान किया जाय यह बताया गया है| इसके अतिरिक्त इसमें अधिगम में 
प्रत्यक्ष अनुभव की भूमिका के बारे में बताया गया है एवं “विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर के विषय वस्तु पर अधिगम 
सामाग्री के साथ गतिविधियों, कबाड़ से शिक्षण अधिगम, सामग्री-गतिविधियां कबाड़ से प्रयोग-गतिविधियां तथा कबाड़ 
से युक्तियों का प्रयोग करके अधिगम में प्रयोगों की सार्थकता” पर प्रकाश डाला गया है क्योंकि विज्ञान का वास्तविक एवं 
चिरस्थायी अधिगम इन्द्रियजनित अनुभवों से ही सम्भव है| अधिक से अधिक ज्ञानेन्द्रियों का उपयोग अधिगम को 


स्थायित्व प्रदान करता है|(॥४८०॥४०३फा७ - 7) 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 0) 


७ अनीश मोकासी ने अपने लेख में विज्ञान शिक्षण से सम्बन्धित सरल एवं रुचिकर प्रयोगों की भूमिका पर प्रकाश डाला 
है| इन्होंने बताया है कि यदि विद्यार्थियों को सरल एवं रुचिकर प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान की विषय-वस्तु का ज्ञान कराया 
जाता है तब सरल एवं रुचिकर प्रयोग अधिगम को स्थायित्व एवं सार्थक आधार प्रदान करते हैं| ,,..,.,.,५.॥ - 42) 
७ शिक्षण परिवेश विकसित करना (209) इस लेख में विज्ञान शिक्षण में छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने वाली 
परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया है| इस लेख में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षण गतिविधियां उस समय सर्वाधिक 
प्रेरणादायक होती हैं, जब बे विद्यार्थियों को या तो समस्या का व्यावहारिक रूप से अन्वेषण करने के लिए जोड़ती हैं या 
समस्या के समाधान के द्वारा के कौशलों को विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करती हैं| इस लेख में स्पष्ट 
किया गया है कि विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों को जो कुछ भी सीखने के लिए कहा जाता है अथवा जो कुछ भी सिखाया 
जाता है, सभी प्रकार की विषय वस्तु, शिक्षण प्रक्रिया में उनके लिए प्रासंगिक परिवेश से सम्बन्धित होनी चाहिए, जिससे 
छात्रों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके| ,,८५॥००८७७॥) - 3) 
2.4 निष्कर्ष 

उपर्युक्त वर्णित सभी साहित्य (पुस्तकों, शोधों एवं लेखों) ने अध्ययन को मजबूत आधार प्रदान करने में उपयोगी 
भूमिका निभायी है| इन सन्दर्भों में शिक्षा में सरल एवं रुचिकर प्रयोगों से सम्बन्धित विभिन्‍न आयामों एवं क्षेत्रों पर दृष्टिपात 
किया गया है| वर्तमान समय में जीव विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने में प्रयोगात्मक कार्यों से क्या अपेक्षाएं हैं, इस पर भी 
दृष्टिपात किया गया है एवं किस प्रकार अधिगम को प्रयोगात्मक कार्यों के माध्यम से अधिक स्थायी एवं रुचिकर बनाया 
जाय इस पर भी विचार किया गया है| इसके अध्ययन के पश्चात शोधकर्त्री ने यह महसूस किया कि यह विचारणीय है कि इन 
सभी साहित्य एवं दस्तावेजों में उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता के 
अध्ययन सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयवस्तु पर प्रयोगात्मक अनुप्रयोगों का अभाव है| अतः प्रस्तुत अध्ययन इन सभी 
साहित्यों से उपयोगी सामग्री लेते हुये, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन कर उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान 
सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता से सम्बन्धित है| निष्कर्ष: यह कहा जा सकता है कि अध्ययन किए गए शोध 
कार्यों में अब तक उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन बाँदा 
जनपद के विशेष सन्दर्भ में एक नवीन व महत्वपूर्ण शोध अध्ययन विषय है जिस पर अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया 
है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 29 


तृतीय अध्याय: जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोग 


प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्त्री द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6) की विषय वस्तु के अनुरूप श्री अरविंद गुप्ता 
द्वारा दिये गए जीव विज्ञान सम्बन्धी 7 रुचिकर प्रयोगों में से 2 प्रयोगों का चयन किया गया जिनका विस्तृत वर्णन 
निम्न है - 
3.] प्रयोग संख्या (7097 ?१9०- प्र९ब्ना) 
सामग्री - एक मोटा वर्गाकार कागज 
स्त्रोत - इण्टरनेट (ए०छा०्हाका - 4) 
प्रयोग की प्रक्रिया - 700॥8 7०9० प्र&॥॥ +59०77०॥ की प्रयोगात्मक क्रियाविधि प्रक्रिया को निम्न 20 चरणों के 


माध्यम से सचित्र स्पष्ट किया जा सकता है- 


/०४) है 4६483. 
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अध्याय चतुर्थ-शोध विधि एवं प्रक्रियाएं 


4. प्रस्तावना 

वर्तमान युग शैक्षिक प्रगति का युग है, जिसके आधार पर ही समाज एवं राष्ट्र का विकास सम्भव है| किसी भी 
कथन की पुष्टि के लिए ठोस प्रमाण की आवश्यकता होती है| अनुसंधान की सफलता उसकी समुचित योजना एवं क्रिया 
विधि पर निर्भर करती है| एक अच्छी योजना एवं क्रिया विधि से अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान में आने वाली समस्याओं 
एवं बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलती है| जान बेस्ट के अनुसार, “बढ़ई के संदूक में मौजूद हर औजार का अपना 
महत्व होता है| ठीक उसी प्रकार से शोध सामग्रियाँ भी शोधकार्य को सही मार्ग प्रशस्त करती हुई पूर्णतः: की ओर अग्रसर 
करती हैं, अर्थात एकत्रित तथ्य या संग्रहित सामग्री को सुनिश्चित सीमा प्रदान करती है|” 

उपर्युक्त कथानुसार किसी शोधकार्य को व्यवस्थित व सुचारू रूप से करने के लिए योजना व उपयुक्त साधन 
सामग्री के उचित प्रयोग की आवश्यकता होती है| समस्या की परिधि, अपनी शक्ति, आर्थिक क्षमता और लक्ष्य को ध्यान 
में रखकर योजना निर्धारण आवश्यक है| एक अच्छी योजना एक अच्छी नियोजित विधि एवं योजनानुसार कार्य करने से 
कार्य में पूर्णता, स्पष्टता, वैज्ञानिकता, तकनीक तथा लक्ष्य-परखता जैसे भाव परिलक्षित होते हैं| 

एक अच्छे शोधकार्य के लिए यह भी आवश्यक है कि शोध की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उचित शोध 
विधि एवं शोध प्रविधि तथा उचित न्यादर्श का चयन किया जाय तभी शोध के प्रभावी परिणाम प्राप्त हो सकेंगे| प्रयोग एक 
ऐसी विधि है जिसमें दो या दो से अधिक चरों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है| प्रयोग पद्धति का जब किसी 


अनुसंधान कार्य में विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसे प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि कहा जाता है|(कौल,लोकेश.पृष् 
संख्या ।26-27) 


शोध समस्या के चयन एवं उससे सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के बाद शोधकर्ता का मुख्य कार्य अनुसंधान 
विधि एवं शोध प्रक्रिया का निर्धारण करना होता है| यह किसी भी शोध के लिए आवश्यक होता है क्योंकि इससे 
विश्वसनीय एवं बैध सूचना प्राप्त करने में मदद मिलती है साथ ही साथ इसमें शोधकर्ता के समय एवं धन की बचत होती है| 
अनुसंधान विधि एवं प्रक्रिया से शोधकर्ता को सही रूप में मार्गदर्शन मिलता है| इस अध्याय में प्रस्तुत अध्ययन के 
अनुसंधान विधि एवं प्रक्रिया का वर्णन किया गया है| 
. शोध अध्ययन विधि 


2. शोध अभिकल्प 
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3. जनसंख्या 
4. न्यादर्श 
5. शोध उपकरण 
6. जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण 
7. दत्त संकलन प्रक्रिया 
8. परीक्षण का फलांकन 
9. शोध अध्ययन में प्रस्तुत सांख्यिकी 
4.2 शोध अध्ययन विधि 

अनुसंधान विधि किसी भी अध्ययन की योजना होती है| यह अनुसंधान कार्य को योजनाबद्ध रूप में पूरा करने में 
सहायता करती है| यह शोधकर्ता को उनकी समस्याओं का समाधान, वैधता, विश्वसनीयता, शुद्धता, कम समय, कम धन 
एवं कम शक्ति में पूर्ण करने में सहायता करती है| प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोगात्मक अनुसंधान 
विधि का प्रयोग किया गया है| 

अनुसंधान की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि का चयन किया है| प्रयोगात्मक विधि 
का उपयोग शिक्षा ही नहीं अपितु समाज के भिन्‍न-भिन क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की अभिक्षमता के 
कारण व्यापक रूप से प्रयोग से किया जाता है| प्रयोगात्मक विधि एक वैज्ञानिक विधि है| इस विधि द्वारा कार्य-कारण का 
सम्बन्ध स्पष्ट होता है| प्रयोगात्मक विधि द्वारा किसी वस्तु उद्देश्य आदि की विवरणात्मक व्याख्या नहीं होती है| इस 
दृष्टिकोण से प्रसिद्ध वैज्ञानिक बेवरीज ने प्रयोग को इस प्रकार स्पष्ट किया है कि “प्रयोग में बहुधा किसी घटना को ज्ञात 
दशाओं में कराया जाता है तथा बाह्य प्रभाव यथासम्भव दूर करते हुये निरीक्षण किया जाता है जिससे प्रपंच के सम्बन्ध को 
भली प्रकार से प्रदर्शित किया जा सके|” 

प्रयोग को किस हद तक नियमित किया जाय, इसको स्पष्ट करते हुये विल्सन ने लिखा है कि “प्रयोग प्राप्त 
जानकारी के आधार पर तैयार किया हुआ प्रश्न है जिसका उत्तर प्रकृति से प्राप्त किया जा सकता है| जिससे और अधिक ज्ञान 
बढ़ सके, इसलिए प्रयोग द्वारा घटना का केवल निरीक्षण ही नहीं होता वरन उद्देश्यपूर्ण निरीक्षण होता है|” 
4.3 शोध अभिकल्प 

वर्तमान शोध अध्ययन की प्रकृति प्रयोगात्मक है| अपने शेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शोधकर्त्री द्वारा प्रयोगात्मक 


अभिकल्प के अन्तर्गत आने वाले केवल पश्च परीक्षण, अभिकल्प का प्रयोग किया गया| इस अभिकल्प में यादृच्छिक ढंग 
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से अथवा अन्य किसी ढंग से बनाए गए दो समूहों में से एक को प्रयोगात्मक समूह तथा दूसरे को नियंत्रित समूह के रूप में 
प्रयुक्त किया जाता है परन्तु परीक्षण केवल एक बार प्रयोग के अन्त में प्रशासित किया जा सकता है| 
4.4 जनसंख्या 
किसी भी शोध कार्य के लिए जनसंख्या का निर्धारण करना अत्यन्त आवश्यक होता है| जनसंख्या से ही प्रदत्तों 
(डाटा) का संकलन किया जाता है| जनसंख्या/समग्र का स्वरूप व्यापक होता है| इसके नाम से ही स्पष्ट है कि समस्या से 
सम्बन्धित सम्पूर्ण इकाई| समग्र के अन्तर्गत अध्ययन से सम्बन्धित सभी इकाइयों को शामिल किया जाता है| अतः जिस 
क्षेत्र पर अध्ययन किया जाता है उसकी पूरी इकाई को समग्र कहते हैं| जनसंख्या अनुसंधान का आधार होती है| 
प्रस्तुत अध्ययन के लिए बाँदा जनपद के उच्च प्राथमिक स्तर के कक्षा 6 के विद्यार्थियों को स्वीकार किया गया है| 
4.5 न्यादर्श 
न्यादर्श किसी भी अनुसंधान कार्य की आधारशिला है| यह आधारशिला जितनी सुदृढ़ होगी, अनुसंधान के 
परिणाम उतने ही विश्वसनीय एवं परिशुद्ध होंगे| न्यादर्श/प्रतिदर्श को तभी उपयुक्त माना जाता है, जब वह सम्पूर्ण समष्टि का 
प्रतिनिधित्व करे| 
यंग(966) के अनुसार - “एक सांख्यिकीय न्यादर्श सम्पूर्ण समूह अथवा योग का ही एक अति छोटे आकार का चित्र 
है।” 
उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर यह स्पष्टतः कहा जा सकता है कि “व्यक्तियों या वस्तुओं के विस्तृत समूह का एक 
छोटे आकार का प्रतिनिधि ही प्रतिदर्श है| जिसके आधार पर सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए विश्वसनीय एवं वैध निष्कर्ष निकले 
जाते हैं|” किसी भी अध्ययन के लिए समग्र या जनसंख्या के हर इकाई पर अध्ययन करना कभी-कभी मुश्किल एवं कभी- 
कभी असम्भव हो जाता है अनुसंधान करने वाले जनसंख्या में से कुछ प्रतिनिधि न्यादर्श का चुनाव कर अध्ययन करते हैं| 
अतः न्यादर्श जनसंख्या का वह अंश होता है जिसमें जनसंख्या की समस्त विशेषताओं का स्पष्ट प्रतिबिम्ब रहता है| प्रस्तुत 
अध्ययन में कक्षा 6 के 60 बालिकाओं एवं 75 बालकों का चयन बाँदा जनपद में अतर्रा नगरीय क्षेत्र के उच्च प्राथमिक 
विद्यालयों से असंभाव्यता न्यादर्शन के अन्तर्गत उद्देश्यपूर्ण न्यादर्शन विधि से किया जाएगा| 
4.6 शोध उपकरण 
अध्ययन में उपकरणों का महत्वपूर्ण स्थान होता है| उपकरण सूचना एकत्रित करने के साधन होते है| उपकरण के माध्यम से 
समस्या से सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जाती है| अच्छे उपकरणों के चयन से अच्छे परिणाम मिलते हैं| अतः दत्त संकलन 


के समय अच्छे उपकरणों का चयन करना आवश्यक होता है| अनुसंधान मे निश्चय और परिकल्पना का निर्माण एक कठिन 
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कार्य है किन्तु ये दोनों कार्य करने के बाद समस्या परिकल्पना की जांच से सम्बन्धित पैदा होती है| परिकल्पनाओं की जांच 
हेतु तथ्यों एवं आंकड़ों की आवश्यकता होती है| इन आंकड़ों व तथ्यों को संग्रह करने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग 
करते हैं शोध उपकरण/अनुसंधान के उपकरण कहलाते हैं| शोधकर्त्री द्वारा अपने अध्ययन के उद्देश्यों की संप्राप्ति के लिए 
स्वनिर्मित जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण प्रश्नपत्र का प्रयोग किया गया| 
4.7 जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण 
कक्षा 6 के विद्यार्थियों की जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता के अध्ययन में निष्पत्ति देखने के लिए 

शोधकर्त्री ने स्वयं जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण तैयार किया परीक्षण तैयार करने के लिए निम्नलिखित चरणों से होकर 
गुजरना पड़ा: 
4.7. पदों/प्रश्नों का निर्माण 

जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण तैयार करने के लिए सर्वप्रथम शोधकर्त्री ने 5 प्रश्नों को तैयार किया| प्रश्नों को तैयार 
करने के बाद प्रश्नों को परीक्षण के रूप में रखा गया| परीक्षण का प्रथम प्रारूप परिशिष्ट - 4 में दिया गया है| 
4.7.2 विषय विशेषज्ञों की राय लेना 

पदों/प्रश्नों के निर्माण कर उसे परीक्षण का रूप देने के बाद शोधकर्त्री ने परीक्षण को विषय विशेषज्ञों के पास जांच के 
लिए दिया गया| इसके अतिरिक्त शोधकर्त्री द्वारा एम०एड० कर रहे विज्ञान विषय के विद्यार्थियों, महाविद्यालय में कार्यरत 
जीव विज्ञान शिक्षकों को जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण प्रश्न-पत्र दिया गया और उनसे अनुरोध किया गया कि परीक्षण में 
त्रुटियों एवं एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को या एक से अधिक उत्तर वाले प्रश्नों के अलावा भाषागत त्रुटियों को उजागर 
करने का कष्ट करें| 
4.7.3 परीक्षण का पुनर्निर्माण 

विषय विशेषज्ञों की राय प्राप्त होने के बाद उनके सुझावों के आधार पर प्रश्नों में परिवर्तन किया गया कुल ।2 प्रश्नों 

को लेकर परीक्षण को नए कलेवर में प्रस्तुत किया गया प्रत्येक प्रयोग के सम्बन्ध में विद्यार्थियों की निष्पत्ति परीक्षण हेतु 
एक निबन्धात्मक प्रश्न का चयन किया गया| इस प्रकार कुल 5 प्रयोगों में से विद्यार्थियों की निष्पत्ति के परीक्षण हेतु 2 
निबन्धात्मक प्रश्नों का चयन किया गया| प्रत्येक प्रश्न हेतु 0 पूर्णाक निर्धारित किए गए| परीक्षण का द्वितीय प्रारूप परिशिष्ट 
-5 में दिया गया है| 
4.8 दत्त संकलन प्रक्रिया 


दत्त संकलन के लिए सबसे पहले चयनित विद्यालयों के प्रधानाचार्य से सम्पर्क कर अनुमति ली गयी, तत्पश्चात 
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विज्ञान विषय के अध्यापकों से सम्पर्क कर दत्त संकलन का समय निर्धारित किया गया| निर्धारित समय पर विद्यार्थियों के 
समक्ष अध्ययन का उद्देश्य स्पष्ट करके उन्हें विश्वास दिलाया गया कि आपके द्वारा दी गई अनुक्रिया को गोपनीय रखा 
जाएगा और केवल उन्हें शोध के लिए प्रयुक्त किया जाएगा| उन्हें तैयार कर उन पर जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण को बारी- 
बारी से निर्देशानुसार प्रशासित किया गया| परीक्षण के पश्चात विद्यार्थियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया| यह प्रक्रिया हर 
विद्यालय के लिए समान रूप से की गयी। 
4.9 परीक्षणों का फलांकन 

दत्त संकलन के पश्चात सभी प्रश्नों (पूर्णांक -0) पर विद्यार्थियों द्वारा दी गयी अनुक्रिया का शोधकर्त्री द्वारा 
मूल्यांकन किया गया, जिसे फलांकन सारणी परिशिष्ट (5 से 40) में प्रस्तुत किया गया है| 
4.0 शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी 

शोधकर्त्री द्वारा शोध में परिणाम जानने के लिए मध्यमान, मानक विचलन तथा क्रांतिक अनुपात जैसी सांख्यिकी 
तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा| 
() मध्यमान 

किसी श्रेणी के समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, उसे 
उस श्रेणी का मध्यमान कहते हैं| मध्यमान की गणना निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया - 

- 


कि 
४ - मध्यमान 


]३- विद्यार्थियों की संख्या 

ऋ-> प्राप्तांक 
प्रस्तुत शोध में मध्यमान की गणना एम०एस०7>००। की सहायता से की गयी है| एम०एस०॥८००| में मध्यमान में गणना 
करने के निम्न चरण हैं - 
» किसी भी नंबर समूह का मीन निकालने के लिए, एक्सेल के "«५ए्ाा२ ७67" फंक्शन का इस्तेमाल करें एक्सेल 
स्प्रेडशीट (7770० 597०905॥०७) में नंबर्स को एंटर करें। आप जहाँ पर मीन (एवरेज) जानना चाहते हैं, वहाँ पर क्लिक 
करें। 
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>> "707795$" क्लिक करें और "पञ5०४॥ 7प्रा००॥" टैब को चुनें नंबर्स को आपके एक्सेल स्प्रेडशीट की रो (7९२07) 
या कॉलम (००पा॥) में एंटर करें। 
» नीचे स्क्रॉल करें और "७ ४८४४४०" फंक्शन चुनें। 
» नंबर | बॉक्स में आपके नंबर की लिस्ट के लिए, एक सेल रेंज, जैसे कि, 94:703 एंटर करें और "06" क्लिक करें। 
>> अब आपके द्वारा चुनी हुई सेल में उस लिस्ट का मीन (एवरेज) नजर आएगा। 
(2) मानक विचलन 

मानक विचलन का प्रयोग उस समय किया जाता है जब अधिक शुद्ध और विश्वसनीय विचलन माप की गणना करनी 


हो या जब दो अंक विवरणों की तुलनात्मक विवेचना करनी होती है| मानक विचलन का सूत्र है- 


हरा (५) 2 


| ँ ५ 


07 । 
6 > मानक विचलन 

5४  प्राप्तांकों का योग 

5४“- प्राप्तांकों के वर्गों का योग 

]३ - विद्यार्थियों की संख्या 
प्रस्तुत शोध में मानक विचलन की गणना एम०एस० ०४०८। की सहायता से की गयी है| मानक विचलन गणना के चरण 
निम्नलिखित हैं - 
> स्टैंडर्ड डेविएशन का हिसाब लगाने के लिए $77979 फंक्शन का इस्तेमाल करें: आपके कर्सर को उस जगह पर रखें, 
आप जहाँ इसे देखना चाहते हैं। 
>> "7077095" क्लिक करें और एक बार फिर से "56४ +प्रालांणा" (2) टैब चुनें। 
» डायलॉग बॉक्स पर स्क्रॉल डाउन करें और $]7)89 फंक्शन चुनें। 


» नंबर । बॉक्स में आपके नंबर की लिस्ट के लिए, एक सेल रेंज एंटर करें और 0 क्लिक करें। 
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(3) क्रांतिक अनुपात 

विभिनन प्रकार के समूहों के मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता की जांच की विधियां अलग-अलग होती हैं बड़े 
समूहों के मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जांच क्रांतिक अनुपात के मान द्वारा होतो है| क्रांतिक अनुपात का प्रयोग 
मध्यमान, प्रमाप विचलन तथा सहसम्बन्ध आदि के अन्तर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए किए जाता है| जब | का मान 
30 या 30 से अधिक होता है अर्थात समूह बड़े होते हैं तब क्रांतिक अनुपात की गणना की जाती है| क्रांतिक अनुपात की 


गणना निम्न सूत्र की सहायता से की जाती है| 


क्रांतिक अनुपात का सूत्र - 
४ ७८2 
(२ - न 2 
२८ 9 9, 
न स्व 
ि। (४) 


(२ > क्रांतिक अनुपात 

| प्रथम श्रेणी का मध्यमान 

४४, - द्वितीय श्रेणी का मध्यमान 

&, 5 प्रथम श्रेणी का मानक विचलन 
$&, - द्वितीय श्रेणी का मानक विचलन 
९० - प्रथम श्रेणी में कुल पद 


९०८ द्वितीय श्रेणी में कुल पद 
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पंचम अध्याय: सारणीयन एवं दत्त विश्लेषण 


5. प्रस्तावना 

यह निर्विवाद सत्य है की किसी भी अनुसंधान में सोद्देश्य एकत्रित किए गए तथ्यों का विश्लेषण, सारणीयन एवं 
उनकी तार्किक विवेचना या व्याख्या अत्यन्त ही कठिन एवं जटिल कार्य होता है, विशेषतः शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में 
जहाँ छात्र एवं छात्राओं के व्यवहारगत परिवर्तन एवं प्रभावक कारणों का अध्ययन किया जाता है| इस अध्ययन में 
शोधकर्त्री ने उपरोक्तानुसार निर्धारित उद्देश्यों के आलोक में तथ्यों को उनकी वस्तुनिष्ठ एवं तार्किक व्याख्या करते हुए प्रस्तुत 
किया है| प्राप्त दत्त अपने प्रारम्भिक रूप से अस्पष्ट तथा उलसझे हुए होते हैं| इन्हें प्रदर्शन के योग्य बनाने तथा विश्लेषण करके 
किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उन तत्वों को एक व्यवस्थित रूप देना होता है| वर्गीकरण के बिना न तो उनका विश्लेषण 
किया जा सकता है और न ही उसके आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं| अतः एकत्रित किए दत्तों को 
संगठित कर उनका सारणीयन एवं विश्लेषण करना आवश्यक है| 
5.2 सारणीयन का अर्थ एवं परिभाषा 

सारणीयन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत प्राप्त आंकड़ों को क्रमबद्ध, बोधगम्य, सरल तथा स्पष्ट रूप से 
प्रस्तुत किया जाता है कि आंकड़ों के स्वरूप को समझने, तुलना करने तथा विवेचन आदि में पर्याप्त सुविधा मिल सके| 

“सांख्यिकी में वर्गीकृत आंकड़ों को संक्षिप्त सुव्यवस्थित सारणीयन के रूप में प्रस्तुत करने की क्रिया 
को सारणीयन कहते हैं|” 
सी०ए० मोजर के अनुसार - “मौलिक रूप से सारणीयन विभिन्न कार्यों में से प्रत्येक के अन्तर्गत पाये जाने वाले 
उत्तरदाताओं कि संख्या की गणना से अधिक और कुछ नहीं है|” 


5.3 सारणीयन के उद्देश्य 
तथ्यों को बोधगम्य बनाना| 
विशेषताओं का प्रदर्शन| 
तुलना में सुविधा योग्य| 


संक्षिप्तीकरण का उद्देश्य पूर्ण होना| 


हा ४ एछ शर 


सरलता लाना| 
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»>  स्पष्टता लाना| 
5.4 दत्त विश्लेषण 
शोध कार्य में आंकड़ों का विश्लेषण एवं उनकी व्याख्या की जाती है इस प्रक्रिया में प्राप्त आंकड़ों को इस प्रकार 
व्यवस्थित करते हैं कि वह समस्या के सम्बन्ध में वांछित परिणाम को प्रस्तुत कर सकते हैं| अतः स्पष्ट है कि आंकड़ों का 
विश्लेषण एक मूलभूत आवश्यकता है जिसके बिना शोध कार्य सम्पूर्ण नहीं माना जा सकता है| 
प्रस्तुत अध्ययन में आंकड़ों का परिकल्पनानुसार सारणीयन एवं विश्लेषण कर उनका आलेखीय निरूपण 
सांख्यिकी विधियों से करके उचित निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया है| 
5.5 दत्तों का सारणीयन एवं विश्लेषण 
मुख्य परिकल्पना संख्या -: उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या | के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक 
समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
[9870]0- ।]. ४ . 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या | के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित 


समह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(5 कप - 2 5 29+30 - 25 57) 


(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 7 में दिया गया है)| 

विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - [. ७ .। में उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के जीव विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग 

संख्या | के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त मध्यमानों तथा मानक विचलनों के मान 

क्रमश:5.48 एवं .50 तथा .88 एवं 0.62 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता को जानने के 

लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी, जिसका मान 5.46 प्राप्त हुआ है| यह 
68 
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मान स्वतन्त्रता के अंश 57 के 0.0 सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 2.66 से अधिक है| अतः 
निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर 
जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या | के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के 
मध्य सार्थक अन्तर है| 


संख्या - 5. ४ . 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 
समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


कक प्रयोगात्मक समूह 
कछ नियंत्रित समूह 


_ & | अध्यमान | ___ __'| सानक विचलन 
मध्यमान 


गौण परिकल्पना - | : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह 
के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


॥970॥९ - ।.४ .2 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक 


समह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) का 


(कक ]+० - 2 54+5 - 2 5 27) 
(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 8 में दिया गया है) 
विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - . ७ .2 में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के जीव 
विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त मध्यमानों तथा 
मानक विचलनों के मान क्रमश: 5.4 एवं .65 तथा 5.8 एवं 2.07 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की 
सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात (गणना मान) की गणना की गयी, जिसका मान 
5.65 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 27 के 0.0 सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 2.77 से 
अधिक है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0] स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है कि उच्च 
प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या । के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के 
मध्य सार्थक अन्तर है| 

ग्राफ संख्या - 6. ५ .2 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह के छात्र- 


छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


#॥ प्रयोगात्मक समूह (छात्राएँ) 


8४ प्रयोगात्मक समूह (छात्र) 


शक मानक विचलन 


गौण परिकल्पना - 2 : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या । के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह 


तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) | 7०, 


पृ.0॥2 - ।.४ , 3 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(75 +, - 2 54+3 - 2 5 25) 


(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 9 में दिया गया है) 

विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - ['. ७ .3 में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह एवं नियंत्रित समूह की छात्राओं 
के जीव विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वार प्राप्त मध्यमानों 
तथा मानक विचलनों के मान क्रमश:5.4 एवं .38 तथा .65 एवं 0.50 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर 
की सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात (गणना मान) की गणना की गयी, जिसका 
मान 5.0 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 25 के 0.0 सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 
2.79 से अधिक है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है कि 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह की 


छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अन्तर है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) ग्र 


ग्राफ संख्या - ७5. ४ .3 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 
समह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


मानक विचलन 


गण परिकल्पना - 3 : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रय 
तथा नियंत्रित समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
प्‌20॥0 - ।. ४ . 4 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या | के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(7 जम) - 2 5]5+7- 2 5 30) 


(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 0 में दिया गया है) 

विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - .9.4 में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह एवं नियंत्रित समूह के छात्रों के 
जीव विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या | के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वार प्राप्त मध्यमानों 
तथा मानक विचलनों के मान क्रमशः5.8 एवं .64 तथा 2.07 एवं 0.70 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 5 


की सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात (गणना मान) की गणना की गयी, जिसका 
मान 5.76 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 30 के 0.0] सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 
2.75 से अधिक है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है कि 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या | के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के 
छात्रों के प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अन्तर है| 

ग्राफ संख्या - ७. ४ .4 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


४७४ प्रयोगात्मक समूह 
&4 नियंत्रित समूह 


मानक विचलन 


गोण परिकल्पना - 4 : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या के सम्बन्ध में 


छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


नियंत्रित समूह ये 


प.000- ॥. ४ ,. 5 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या । के सम्बन्ध में नियंत्रित समह के 
छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 73 


(5 मो - 2 53+7 - 2 5 28) 

(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या में दिया गया है) 

विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - .9.5 में उच्च प्राथमिक स्तर पर नियंत्रित समूह के छात्र-छात्राओं के जीव विज्ञान 
विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या | के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त मध्यमानों तथा मानक 
विचलनों के मान क्रमश:.38 एवं .64 तथा 0.50 एवं 0.70 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की 
सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात (गणना मान) की गणना की गयी, जिसका मान 
.53 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 28 के 0.0] सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 2.76 से 
कम है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर स्वीकृत कर कहा जा सकता है कि नियंत्रित समूह 


के छात्र-छात्राओं के जीव विज्ञान विषय के उपलब्धि प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


ग्राफ संख्या - 5. ५ .5 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या के सम्बन्ध में नियंत्रित समह के छात्र-छात्राओ 


के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


& नियंत्रित समूह (छात्राएँ) 
छ नियंत्रित समूह (छात्र) 


अमल 


मुख्य परिकल्पना संख्या - | : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में 


प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) का 


पृ॥॥0॥2 - ।. ४५ .6 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(7 - मो, - 2 5 26+30 - 2 5 54) 


(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 2 में दिया गया है) 

विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - [.. ७ .6 में उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के जीव विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग 
संख्या 2 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त मध्यमानों तथा मानक विचलनों के मान 
क्रमश:3.46 एवं .53 तथा .60 एवं 0.62 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता को जानने के 
लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी, जिसका मान 3.43 प्राप्त हुआ है| यह 
मान स्वतन्त्रता के अंश 54 के 0.0] सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 2.66 से अधिक है| अतः 
निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर 
जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के 


मध्य सार्थक अन्तर है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 75 


ग्राफ संख्या - 65. ४.6 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


हब प्रयोगात्मक समूह 
#॥ नियंत्रित समूह 


मानक विचलन 


मध्यमान 


एा परिकल्पना -  : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रय 
के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
प90]ट - ।.४ .7 


संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह के छात्र- 


छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(४ 5 पक - 2 50+9 - 2 5 27) 


(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 3 में दिया गया है) 
विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - [.9.7 में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के जीव 
विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वार प्राप्त मध्यमानों तथा 


मानक विचलनों के मान क्रमशः4. एवं 3.47 तथा 2.8 एवं .38 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 76 


» 


सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी, जिसका मान 
3.93 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 27 के 0.0] सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 2.77 से 
अधिक है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0] स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है कि उच्च 
प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के 
मध्य सार्थक अन्तर है| 

ग्राफ संख्या - ७5. ५ .7 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह के छात्र- 


छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


छछ प्रयोगात्मक समूह (छात्राएँ) 
छ॥ प्रयोगात्मक समूह (छात्र) 


एणा परिकल्पना - 2 : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान 


रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह 


तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
90]0- ।.४ . 8 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) ३०2) 


(१/८ ।+० - 2 50+3 - 2 5 2]) 
(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 4 में दिया गया है) 
विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - '. ४ .8 में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह एवं नियंत्रित समूह की छात्राओं 
के जीव विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त मध्यमानों 
तथा मानक विचलनों के मान क्रमशः4.] एवं .6 तथा 2.8 एवं 0.65 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर 
की सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात (गणना मान) की गणना की गयी, जिसका 
मान 4.04 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 2 के 0.0] सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 
2.83 से अधिक है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है कि 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह की 
छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अन्तर है| 

ग्राफ संख्या - 5. ५ .8 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


४ प्रयोगात्मक समूह 
४ नियंत्रित समूह 


मध्यमान ।._ मानक विचलन | 


गौण परिकल्पना - 3 : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह 


तथा नियंत्रित समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 78 


पृकघ0]0 - ॥. ४ . 9 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(ता 5 बिक - 2 59+]7 - 2 5 34) 


(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 5 में दिया गया है) 

विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - ..७.9 में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह एवं नियंत्रित समूह के छात्रों के 
जीव विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त मध्यमानों 
तथा मानक विचलनों के मान क्रमश:3.47 एवं .47 तथा .38 एवं 0.62 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर 
की सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात (गणना मान) की गणना की गयी, जिसका 
मान 3.44 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 34 के 0.0] सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 
2.72 से अधिक है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है कि 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के 


छात्रों के प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अन्तर है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 79 


ग्राफ संख्या - ७5. ४ .9 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 
समह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


| ह समूह 


#॥ नियंत्रित समूह 


कि कर कि 
मध्यमान मानक विचलन 


गौण परिकल्पना - 4 : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में नियंत्रित समूह के 
छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


पु्ब9]2- 7. ४ . 0 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में नियंत्रित समह के 


छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(5 मी - 2 53+7- 2 5 28) 


(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 6 में दिया गया है) 
विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - 7.9.॥0 में उच्च प्राथमिक स्तर पर नियंत्रित समूह के छात्र-छात्राओं के जीव विज्ञान 
विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त मध्यमानों तथा मानक 


विचलनों के मान क्रमश:.6 एवं .47 तथा 0.65 एवं 0.62 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 89 | 


सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात (गणना मान) की गणना की गयी, जिसका मान 
.50 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 28 के 0.0 सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 2.76 से 
कम है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर स्वीकृत कर कहा जा सकता है कि नियंत्रित समूह 
के छात्र-छात्राओं के जीव विज्ञान विषय के उपलब्धि प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 

ग्राफ संख्या - 5. ५ .0 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में नियंत्रित समह के छात्र-छात्रा ओ 


के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


ध॥ नियंत्रित समूह (छात्राएँ) 
&॥ नियंत्रित समूह (छात्र) 


मध्यमान मानक विचलन 


मुख्य परिकल्पना संख्या -:उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में प्रय 
समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


000 - ।. ४ .]] 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 
समह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 87 | 


(॥+ मो ४५ - 25 23+30 5 5) 

(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 7 में दिया गया है) 

विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - 7.9.]। में उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के जीव विज्ञान विषय में रुचिकर 
प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त मध्यमानों तथा मानक विचलनों के मान 
क्रमश:2.95 एवं .66 तथा .42 एवं 0.7 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता को जानने के 
लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी, जिसका मान 2.9 प्राप्त हुआ है| यह 
मान स्वतन्त्रता के अंश 5 के 0.0] सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 2.68 से अधिक है| अतः 
निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर 
जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के 


मध्य सार्थक अन्तर है| 


ग्राफ संख्या - 5. ४ .4 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


छ प्रयोगात्मक समूह 
क नियंत्रित समूह 


मध्यमान मानक विचलन 


गौण परिकल्पना - | : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह 


के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 82 


प4002 - 7.४ .2 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह के छात्र- 


छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(॥४- मो, - 2 5]]+2 - 2 52]) 


(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 8 में दिया गया है) 

विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - '.७.2 में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के जीव 
विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त मध्यमानों तथा 
मानक विचलनों के मान क्रमश:3.54 एवं 2.4] तथा .42 एवं .36 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की 
सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी, जिसका मान 
3.46 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 27 के 0.0। सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 2.83 से 
अधिक है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0] स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है कि उच्च 
प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के 


मध्य सार्थक अन्तर है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 83 


ग्राफ संख्या - ७5. ५ .2 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह के छात्र- 


छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


४ प्रयोगात्मक समूह (छात्राएँ) 
हक प्रयोगात्मक समूह (छात्र) 


मध्यमान मानक विचलन 


गौण परिकल्पना - 2 : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह 


तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
]970॥6 - ।.४ . 3 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(ता 5 ब+४५ - 2 5][+3 -- 2 5 22) 


(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 9 में दिया गया है) 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 84 | 


विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या- [.७.॥3 में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह एवं नियंत्रित समूह की छात्राओं 
के जीव विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त मध्यमानों 
तथा मानक विचलनों के मान क्रमश:3.54 एवं .76 तथा .42 एवं 0.72 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर 
की सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात (गणना मान) की गणना की गयी, जिसका 
मान 3.46 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 22 के 0.0 सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 
2.82 से अधिक है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है कि 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह की 
छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अन्तर है| 


ग्राफ संख्या - 5. ५ .3 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


क्र प्रयोगात्मक समूह 
क नियंत्रित समूह 


मानक विचलन 


गौण परिकल्पना - 3 : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह 
तथा नियंत्रित समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 85 


प980॥0 - ।. ४ .4 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(कम - 2 523+7 - 2 5 38) 


(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 20 में दिया गया है) 

विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - 7.५.]4 में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह एवं नियंत्रित समूह के छात्रों 
के जीव विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त मध्यमानों 
तथा मानक विचलनों के मान क्रमश:3.69 एवं .47 तथा .72 एवं 0.62 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर 
की सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात (गणना मान) की गणना की गयी, जिसका 
मान 3.67 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 38 के 0.0] सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 
2.7 से अधिक है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है कि 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के 


छात्रों के प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अन्तर है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 86 


ग्राफ संख्या - 5. ४ .4 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


हा प्रयोगात्मक समूह 
व नियंत्रित समूह 


0 


मध्यमान मानक विचलन 


गौण परिकल्पना - 4 : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में नियंत्रित समूह के 
छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
॥970॥९ - ।. ४ .5 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में नियंत्रित समह के छात्र-छात्राओं 
के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(5 मी, - 2 53+7-2 5 28) 


(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 2] में दिया गया है) 
विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - .9.॥5 में उच्च प्राथमिक स्तर पर नियंत्रित समूह के छात्र-छात्राओं के जीव विज्ञान 
विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त मध्यमानों तथा मानक 


विचलनों के मान क्रमश:.76 एवं .47 तथा 0.72 एवं 0.62 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 87 | 


सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात (गणना मान) की गणना की गयी, जिसका मान 
.66 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 28 के 0.0 सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 2.76 से 
कम है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर स्वीकृत कर कहा जा सकता है कि नियंत्रित समूह 
के छात्र-छात्राओं के जीव विज्ञान विषय के उपलब्धि प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 

ग्राफ संख्या - ७. ४ .5 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में नियंत्रित समह के छात्र-छात्राओ 


के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


छ्व नियंत्रित समूह (छात्राएँ) 
छ॥ नियंत्रित समूह (छात्र) 


हर 
मध्यमान 


मुख्य परिकल्पना संख्या -]:उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक 


समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


मानक विचलन 


पृ॥0॥0 - 7. ४ .6 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 88 | 


(5 मो, - 2 52] +4- 2 560 ) 


(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 22 में दिया गया है) 

विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - [. ७.॥6 में उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के जीव विज्ञान विषय में रुचिकर 
प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त मध्यमानों तथा मानक विचलनों के मान 
क्रमश:6.28 एवं .63 तथा .00 एवं 0.66 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता को जानने के 
लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी, जिसका मान 6.2। प्राप्त हुआ है| यह 
मान स्वतन्त्रता के अंश 60 के 0.0] सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 2.66 से अधिक है| अतः 
निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर 
जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के 


मध्य सार्थक अन्तर है| 


ग्राफ संख्या - ७5. ५ .6 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


# प्रयोगात्मक समूह 


क्व नियंत्रित समूह 


> न ने ा 0) हक 


गौण परिकल्पना - | : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह 


के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 85 


प90॥0 - ॥.४ .7 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह के छात्र- 
छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(कम) - 2 52+09 - 2 5 9) 


(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 23 में दिया गया है) 

विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - [.. ७ .]7 में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के जीव 
विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त मध्यमानों तथा 
मानक विचलनों के मान क्रमश:6.25 एवं 6.33 तथा .05 एवं .00 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की 
सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी, जिसका मान 
5.93 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 20 के 0.0। सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 2.86 से 
अधिक है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0| स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है कि उच्च 
प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के 


मध्य सार्थक अन्तर है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) के 


ग्राफ संख्या - 6. ४५ .7 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह के छात्र- 


छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


४ प्रयोगात्मक समूह (छात्राएँ) 
&॥ प्रयोगात्मक समूह(छात्र) 


0 ७ >> (७० $+ एा ०0 3 


मानक विचलन 


मध्यमान 


गौण परिकल्पना - 2 : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह 
तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
॥970]0- ।.४ . 6 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(5 मी, - 2 52+6 - 2 5 26) 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 9 | 


(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 24 में दिया गया है) 

विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - ].9.8 में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह एवं नियंत्रित समूह की 
छात्राओं के जीव विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त 
मध्यमानों तथा मानक विचलनों के मान क्रमश:6.25 एवं .50 तथा .05 एवं 0.63 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों 
के अन्तर की सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात (गणना मान) की गणना की गयी, 
जिसका मान 6.6 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 26 के 0.0 सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका 
मान 2.78 से अधिक है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है 
कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह 


की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अन्तर है| 


ग्राफ संख्या - 5. ५ .8 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


का प्रयोगात्मक समूह 
क नियंत्रित समूह 


(20 ४७ जि: ७० ३७ एछा ७० ४-3 


मध्यमान मानक विचलन 


गौण परिकल्पना - 3 : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह 


तथा नियंत्रित समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 92 | 


पृ॥000 - ।. ४ .9 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(7/- कप, - 259+25 - 2 5 32) 


(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 25 में दिया गया है) 

विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - [.७५.9 में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह एवं नियंत्रित समूह के छात्रों 
के जीव विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त 
मध्यमानों तथा मानक विचलनों के मान क्रमश:6.33 एवं .72 तथा .00 एवं 0.72 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों 
के अन्तर की सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात (गणना मान) की गणना की गयी, 
जिसका मान 6.6 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 32 के 0.0 सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका 
मान 2.72 से अधिक है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है 
कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के 


छात्रों के प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अन्तर है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 93. 


ग्राफ संख्या - 5.४.9 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


हक प्रयोगात्मक समूह 
थ नियंत्रित समूह 


हि 
6 
5 
4 
3 
2 
4 
0 


मध्यमान मानक विचलन 


गौण परिकल्पना - 4 : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में नियंत्रित समूह के 
छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
प4000 - 7. ४ .20 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में नियंत्रित समह के 


छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(5 प+ न - 2 56+25 - 2 5 39) 


(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 26 में दिया गया है) 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) | 


विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - ['..५७.20 में उच्च प्राथमिक स्तर पर नियंत्रित समूह के छात्र-छात्राओं के जीव विज्ञान 
विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त मध्यमानों तथा मानक 
विचलनों के मान क्रमश:.50 एवं .72 तथा 0.63 एवं 0.67 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की 
सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात (गणना मान) की गणना की गयी, जिसका मान 
.62 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 39 के 0.0 सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 2.7] से 
कम है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर स्वीकृत कर कहा जा सकता है कि नियंत्रित समूह 
के छात्र-छात्राओं के जीव विज्ञान विषय के उपलब्धि प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


ग्राफ संख्या - ७. ४ .20 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में नियंत्रित समह के छात्र-छात्रा ओ 


के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


48 > >> ययणरफफरएौएऑए_-ए_फ'अ्औकऊरिर््कण ॥ छ नियंत्रित समूह (छात्राएँ) 
.6 &॥ नियंत्रित समूह (छात्र) 


.4 


मध्यमान | | 


मानक विचलन 


मुख्य परिकल्पना संख्या -:उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक 


समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 95 


॥970]९- . ४ .2] 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक सम॒ह तथा नियंत्रित 


समह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(7/- घ।+ ० - 2 5(5+4]- 2 554 ) 


(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 27 में दिया गया है) 

विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - 7.५.2 में उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के जीव विज्ञान विषय में रुचिकर 
प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त मध्यमानों तथा मानक विचलनों के मान 
क्रमश:4.40 एवं .43 तथा .45 एवं 0.50 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता को जानने के 
लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी, जिसका मान 4.33 प्राप्त हुआ है| यह 
मान स्वतन्त्रता के अंश 54 के 0.0 सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 2.66 से अधिक है| अतः 
निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर 
जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के 


मध्य सार्थक अन्तर है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) का 


ग्राफ संख्या - 6. ४ .2 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 
समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


छ4 प्रयोगात्मक समूह 
#॥ नियंत्रित समूह 


मध्यमान मानक विचलन 


गौण परिकल्पना - | : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह 
के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


॥80]0- ।. ४ .22 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह के छात्र- 
छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(रह ि।कब० - 2 507+08 - 2 5 3) 
(पराक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 28 में दिया गया है) 


विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - '. ७ .22 में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के जीव 
विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त मध्यमानों तथा 


मानक विचलनों के मान क्रमश:5.4 एवं 3.75 तथा .06 एवं .48 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 53 । 


सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी, जिसका मान 
4.80 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 3 के 0.0 सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 3.0] से 
अधिक है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है कि उच्च 
प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के 
मध्य सार्थक अन्तर है| 

ग्राफ संख्या - ७. ४ .22 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह के छात्र- 
छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


छ प्रयोगात्मक समूह (छात्राएँ) 
७ प्रयोगात्मक समूह (छात्र) 


मध्यमान मानक विचलन 


गौण परिकल्पना - 2 : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह 
तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 

॥90॥6 - ।.४ . 23 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित 


समह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


क्रांतिक | सार्थव स्वतंत्रांश | क्रांतिक | 
अनुपात | स्तर (॥) अनुपात 
(गणना मान) (तालिका मान) 


समूह संख्या 
(४) 


(छात्राएं) 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 98 


(4 + मर - 2 57+6 - 25 2]) 

(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 29 में दिया गया है) 

विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - [..७.23 में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह एवं नियंत्रित समूह की 
छात्राओं के जीव विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त 
मध्यमानों तथा मानक विचलनों के मान क्रमश:5.4 एवं .43 तथा .06 एवं 0.5] दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों 
के अन्तर की सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात (गणना मान) की गणना की गयी, 
जिसका मान 4.97 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 2] के 0.0] सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका 
मान 2.83 से अधिक है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है 
कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह 


की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अन्तर है| 


ग्राफ संख्या - ७. ४ .23 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


४ प्रयोगात्मक समूह 
#॥ नियंत्रित समूह 


मानक विचलन 


गौण परिकल्पना - 3 : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह 


तथा नियंत्रित समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 
99 


पृ॥000 - ॥. ४ .24 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(र्ता 5 ब+४५ - 2 5 8+25 -- 2 5 3) 


(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 30 में दिया गया है) 

विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - .५.24 में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह एवं नियंत्रित समूह के छात्रों 
के जीव विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त मध्यमानों 
तथा मानक विचलनों के मान क्रमश:3.75 एवं .44 तथा .48 एवं 0.50 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर 
की सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात (गणना मान) की गणना की गयी, जिसका 
मान 3.62 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 3] के 0.0 सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 
2.72 से अधिक है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0। स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है कि 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के 


छात्रों के प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अन्तर है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) | 20०. 


ग्राफ संख्या - 5. ४ .24 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


3 &4 नियंत्रित समूह 
2.5 

2 
4.5 

4. 
०0.5 


मानक विचलन 


गौण परिकल्पना - 4 : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में नियंत्रित समूह के 


छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


मध्यमान 


वुत्बोत0 - त7. ४ .25 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में नियंत्रित समह के छात्र-छात्राओं 
के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(० जिक्र - 2 56+25 - 2 5 39) 


(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 3 में दिया गया है) 
विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - 7'.५.25 में उच्च प्राथमिक स्तर पर नियंत्रित समूह के छात्र-छात्राओं के जीव विज्ञान 


विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त मध्यमानों तथा मानक 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 404 | 


विचलनों के मान क्रमश: .43 एवं .44 तथा 0.5] एवं 0.50 दिये गए है|दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता 
को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात (गणना मान) की गणना की गयी, जिसका मान .33 प्राप्त 
हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 39 के 0.0 सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 2.7] से कम है| 
अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0। स्तर पर स्वीकृत कर कहा जा सकता है कि नियंत्रित समूह के छात्र- 
छात्राओं के जीव विज्ञान विषय के उपलब्धि प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 

ग्राफ संख्या - ७. ४ .25 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में नियंत्रित समह के छात्र-छात्राओ 
के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


छा नियंत्रित समूह (छात्राएँ) 
छा नियंत्रित समूह (छात्र) 


मानक विचलन 


मुख्य परिकल्पना संख्या -:उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक 
समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
90]।९- ।. ४ .26 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 
समह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


दर संख्या क्राँतिक ] सार्थव स्वतंत्रांश | क्रांतिव फ्ि 
(४) अनुपात | स्तर (१/) अनुपात 
(गणना मान) (तालिका मान) 

सार्थक 

0.0] 6] 2.65 अन्तर 

है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 402 


(05 +० - 2 5 22+4- 2 5 6]) 
(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 32 में दिया गया है) 


विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - ५.26 में उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के जीव विज्ञान विषय में रचिकर 
प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त मध्यमानों तथा मानक विचलनों के मान 
क्रमश:4.50 एवं .36 तथा 2.] एवं 0.48 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता को जानने के 
लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी, जिसका मान 4.46 प्राप्त हुआ है| यह 
मान स्वतन्त्रता के अंश 6 के 0.0 सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 2.65 से अधिक है| अतः 
निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर 
जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के 


मध्य सार्थक अन्तर है| 


ग्राफ संख्या - 5. ५ .26 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


६३ प्रयोगात्मक समूह 


#॥ नियंत्रित समूह 


मध्यमान मानक विचलन 


गौण परिकल्पना - | : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह 


के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 403 | 


प90॥0 - ॥.४ .27 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान क रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह के छात्र- 
छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(जप )-2]]+]] - 2 5 20) 
(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 33 में दिया गया है) 
विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - [. ७ .27 में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के जीव 


विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त मध्यमानों तथा 
मानक विचलनों के मान क्रमश:5.54 एवं 2.8] तथा 2.0] एवं .72 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की 
सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी, जिसका मान 
5.5। प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 20 के 0.0] सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 2.84 से 
अधिक है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है कि उच्च 
प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के 
मध्य सार्थक अन्तर है| 


ग्राफ संख्या - 65. ४ .27 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह के छात्र- 
छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


छप्रयोगात्मक समूहए(छात्राएँ) 


छ् प्रयोगात्मक समूह(छात्र) 


22 का 
0 | 
मध्यमान मानक विचलन 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 04 


गौण परिकल्पना - 2 : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह 


तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


पृ.00 - ।. ४ .28 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समह की छात्राओं के प्राप्तांकों केमध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(कम - 25 ]!+]6 - 2 525) 
(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 34 में दिया गया है) 


विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - 7.५.28 में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह एवं नियंत्रित समूह की 
छात्राओं के जीव विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त 
मध्यमानों तथा मानक विचलनों के मान क्रमश:5.54 एवं .3 तथा 2.0| एवं 0.47 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों 
के अन्तर की सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात (गणना मान) की गणना की गयी, 
जिसका मान 5.48 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 25 के 0.0 सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका 
मान 2.79 से अधिक है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है 
कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह 


की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अन्तर है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) |. 405 


ग्राफ संख्या - 5. ५ .28 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


हब प्रयोगात्मक समूह 
कब नियंत्रित समूह 


मध्यमान मानक विचलन 


गौण परिकल्पना - 3 : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह 
तथा नियंत्रित समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
90॥ट - ।. ४ .29 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित 
समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(ता 5 बि+४३ - 2 5 !+25 -- 2 5 34) 


(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 35 में दिया गया है) 

विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - 7..५.29 में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह एवं नियंत्रित समूह के छात्रों 
के जीव विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त मध्यमानों 
तथा मानक विचलनों के मान क्रमश:2.8 एवं .40 तथा .72 एवं 0.50 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर 


की सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात (गणना मान) की गणना की गयी, जिसका 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 406 


मान 2.77 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 34 के 0.0 सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 
2.72 से अधिक है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है कि 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के 
छात्रों के प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अन्तर है| 

ग्राफ संख्या - ७. ४ .29 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 
समह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


६७४ प्रयोगात्मक समूह 
#4 नियंत्रित समूह 


मानक विचलन हटा 


गौण परिकल्पना - 4 : उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में नियंत्रित समूह के 


छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


पृ40] - ।. ४ .30 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में नियंत्रित समह के 
छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


407 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 


(कम - 2 56+25 - 2 5 39) 

(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 36 में दिया गया है) 

विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - .9५.30 में उच्च प्राथमिक स्तर पर नियंत्रित समूह के छात्र-छात्राओं के जीव विज्ञान 
विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा प्राप्त मध्यमानों तथा मानक 
विचलनों के मान क्रमश:.3] एवं .40 तथा 0.47 एवं 0.50 दिये गए है| दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की 
सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात (गणना मान) की गणना की गयी, जिसका मान 
.30 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 39 के 0.0 सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के तालिका मान 2.7] से 
कम है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर स्वीकृत कर कहा जा सकता है कि नियंत्रित समूह 


के छात्र-छात्राओं के जीव विज्ञान विषय के उपलब्धि प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


ग्राफ संख्या - ७5. ४ .30 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में नियंत्रित समह के 


छात्र-छात्राओ के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


4.4 


24852 


॥ 


३ नियंत्रित समूह (छात्राएँ) 
7 &॥ नियंत्रित समूह (छात्र) 


| | | 222 | 


६ 
मध्यमान 


मानक विचलन 


परिकल्पना - : जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 7 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के 


विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 70॥ 


पृ॥006 - त. ४.३। 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 7 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(मी, - 2 53]+33 - 2 5 62) 


(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 37 में दिया गया है) 

विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - [. ७ .3 में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के 
विद्यार्थियों के जीव विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 7 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा 
प्राप्त मध्यमानों तथा मानक विचलनों के मान क्रमश:3.25 एवं .5] तथा .38 एवं 0.56 दिये गए है| दोनों समूहों के 
मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना 
की गयी, जिसका मान 3.22 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 62 के 0.0] सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के 
तालिका मान 2.65 से अधिक है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा 
सकता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 7 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा 


नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अन्तर है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 309 | 


ग्राफ संख्या - 6. ५ .३3 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 7 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 
समह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


६3 प्रयोगात्मक समूह 
#॥ नियंत्रित समूह 


परिकल्पना - : जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 8 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के 
विद्याथियों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
॥90॥९ - ।.४ .32 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 8 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 
समह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 38 में दिया गया है) 
विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - . ७ .32 में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के 


विद्यार्थियों के जीव विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 8 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा 
प्राप्त मध्यमानों तथा मानक विचलनों के मान क्रमश:3.20 एवं .42 तथा .47 एवं 0.6 दिये गए है| दोनों समूहों के 
मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना 


की गयी, जिसका मान 3.]7 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 56 के 0.0] सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के 


प्रयोगों कफ में 440 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) रा 


तालिका मान 2.66 से अधिक है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा 
सकता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 8 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा 
नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अन्तर है| 


ग्राफ संख्या - ७. ४ .32 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 8 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 
समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


छ् प्रयोगात्मक समूह 
#4 नियंत्रित समूह 


मध्यमान मानक विचलन | लक 


परिकल्पना - जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 9 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों 
के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
90]९ - ।.४ .33 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 9 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 
समह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(0८ + ४० - 2 58+33 - 2 5 49) 
(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 39 में दिया गया है) 


विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - ['. ४ .33 में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के 


विद्यार्थियों के जीव विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 9 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) व 
ब्रा 


प्राप्त मध्यमानों तथा मानक विचलनों के मान क्रमश:2.88 एवं .54 तथा 2.30 एवं 0.66 दिये गए है| दोनों समूहों के 
मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना 
की गयी, जिसका मान 2.84 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 49 के 0.0] सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के 
तालिका मान 2.68 से अधिक है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा 
सकता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 9 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा 


नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अन्तर है| 


ग्राफ संख्या - 65. ४ .33 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 9 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 
समह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


2.5 छब प्रयोगात्मक समूह 
#थ नियंत्रित समूह 


| मध्यमान 


परिकल्पना -: उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 0 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित 
समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 
पृत्ब0)0 - ।. ४ .३34 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 0 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 
समह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


मानक विचलन 


समूह संख्या | मध्यमान | मानक | क्रांतिक | सार्थव स्वतंत्रांश | क्रांतिव | 
0७) | (५) |विचलन | अनुपात [| स्तर (१0 अनुपात 


(गणना मान) (तालिका मान) 


(0) 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) काल 


(४ ० - 2 533+3] - 2 5 62) 
(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 40 में दिया गया है) 
विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - 7.५.34 में उच्च्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के 
विद्यार्थियों के जीव विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 0 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा 
प्राप्त मध्यमानों तथा मानक विचलनों के मान क्रमश:3.90 एवं .64 तथा .66 एवं 0.66 दिये गए है| दोनों समूहों के 
मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात (गणना मान) की गणना 
की गयी, जिसका मान 3.88 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 62 के 0.0। सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के 
तालिका मान 2.65 से अधिक है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा 
सकता है कि जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 9 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों 
के प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अन्तर है| 
ग्राफ संख्या - ७. ४ .34 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव नविज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 0 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित 


समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 
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8४ प्रयोगात्मक समूह 
नियंत्रित समूह 


परिकल्पना - उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या ] के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा 


नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 443 


॥470]९ - ।. ४ .35 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 
समह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


(0 5 बम, - 2 533+3- 2 5 62) 


(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 4 में दिया गया है) 

विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - ..५७.35 में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के 
विद्यार्थियों के जीव विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या ] के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा 
प्राप्त मध्यमानों तथा मानक विचलनों के मान क्रमशः 4.8] एवं .67 तथा .97 एवं 0.70 दिये गए है| दोनों समूहों के 
मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात (गणना मान) की गणना 
की गयी, जिसका मान 4.79 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 62 के 0.0। सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के 
तालिका मान 2.65 से अधिक है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0| स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा 
सकता है कि जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या ] के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों 
के प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अन्तर है| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) | खबर 


ग्राफ संख्या - 65. ५ .35 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


३ प्रयोगात्मक समूह 


#4 नियंत्रित समूह 


0 + पु 
मध्यमान मानक विचलन 


परिकल्पना - उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा 


नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है| 


प्‌40॥0 - 7. ४ , 36 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समह तथा नियंत्रित 


समह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता 


समूह संख्या |मध्यमान | मानक | क्रांतिक | सार्थक स्वतंत्रांश | क्रांतिव .॥| 
0०) | (७४) | विचलन | अनुपात | स्तर (१0 अनुपात 
(6) (गा आए (तालिका मान) 
प्रयोगात्मव 
समूह | जा सार्थक 
(छात्र) अन्तर 
ह 339. | 0.0 दे 2.66 नहीं 
य है| 
समूह | 0.7] 
(छात्राएं) 


(० जम - 2 53+3] - 25 60) 
(परीक्षण का फलांकन परिशिष्ट संख्या 42 में दिया गया है) 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 445 | 


विश्लेषण - उपरोक्त सारणी संख्या - 7..५७.36 में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के 
विद्यार्थियों के जीव विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में उपलब्धि प्राप्तांकों के आधार पर गणना द्वारा 
प्राप्त मध्यमानों तथा मानक विचलनों के मान क्रमश:3.4]एवं .58 तथा .57 एवं 0.7] दिये गए है| दोनों समूहों के 
मध्यमानों के अंतर की सार्थकता को जानने के लिए उपरोक्त मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात (गणना मान) की गणना 
की गयी, जिसका मान 3.39 प्राप्त हुआ है| यह मान स्वतन्त्रता के अंश 60 के 0.0 सार्थकता स्तर पर क्रांतिक अनुपात के 
तालिका मान 2.66 से अधिक है| अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0| स्तर पर अस्वीकृत कर कहा जा 
सकता है कि जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों 
के प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अन्तर है| 
ग्राफ संख्या - ७. ५ .36 
उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित 


समह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों का दण्डरेखीय प्रदर्शन 


४ प्रयोगात्मक समूह 


४ नियंत्रित समूह 


मध्यमान मानक विचल्न 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) नल 


अध्याय षष्ठ: परिणाम, निष्कर्ष, शैक्षिक निहितार्थ 


6.4 प्रस्तावना 

आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात यह आवश्यक है कि उनसे निष्कर्ष प्राप्त किए जाएं| निष्कर्ष किसी भी 
अनुसंधान को मौलिकता प्रदान करते हैं| किसी भी अनुसंधान को तब तक पूर्ण नहीं कहा जा सकता है जब तक कि उसका 
एक सार्थक परिणाम या निष्कर्ष न निकले| निष्कर्ष एवं सुझाव अनुसंधान का अंतिम चरण होता है| निष्कर्ष सकारात्मक या 
नकारात्मक हो सकते हैं| निष्कर्ष किसी समस्या का निदान व सत्य का मानक होता है| मानवीय विषयों या व्यावहारिक 
समस्याओं पर किए गए अनुसंधान के निष्कर्ष स्थायी नहीं हो सकते क्योंकि देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा 
में परिवर्तन होते रहते हैं| एक अच्छे शोधकार्य का महत्व इसी में है कि शोधकर्ता निर्धारित उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं का 
मूल्यांकन प्रस्तुत करे जो कि शोधकार्य के प्रारम्भ में निश्चित की गई थी अर्थात्‌ उनकी सत्यता को देखने हेतु उनका परिणाम 
निकालना आवश्यक है, क्योंकि परिणाम द्वारा ही किसी समस्या का निष्कर्ष ज्ञात होता है एवं भावी शोध के सुझाव दिये जा 
सकते हैं| इसके साथ ही शोधकार्य में ली गयी समस्या का निष्कर्ष ज्ञात होता है एवं भावी शोध के लिए सुझाव दिये जा 
सकते हैं| इसके साथ ही शोधकार्य में ली गयी समस्या एवं उनका विश्तेषण करके यदि निष्कर्ष नहीं निकाले जाएं तो 
शोधकार्य महत्वहीन हो जाता है| अतः निष्कर्षों एवं सुझावों का शोधकार्य में महत्वपूर्ण स्थान है| 

प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन के लक्ष्यों एवं प्राकल्पनाओं के संदर्भ में विश्लेषित तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष 
प्रस्तुत किए गए हैं क्योंकि हम यह कह सकते हैं कि किसी शोध अध्ययन में उस शोध के निष्कर्ष महत्वपूर्ण अंग होते हैं| 
इसके बिना शोध अर्थहीन होता है| यह परामर्श है कि शोधकर्त्री यह जाने कि किसी अध्ययन के क्या निष्कर्ष हैं? किसी 
शोध का निष्कर्ष शैक्षिक जगत को नयी दिशा देने में अपना अमूल्य योगदान देता है या नहीं? प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्त्री 
द्वारा अपने शोध के परिणामों को परिकल्पनानुसार प्रस्तुत किया गया है| 
6.2 परिकल्पनाओं से सम्बन्धित परिणाम 

इस खण्ड में प्रस्तुत अध्ययन के परिणामों को परिकल्पनाओं के अनुसार प्रस्तुत किया गया है- 
मुख्य परिकल्पना संख्या - | “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के उपलब्धि 


प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) के गणना की गयी जिसका 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 


मान 5.46 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.66 प्राप्त हुआ| इस प्रकार स्पष्ट है 
कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 5.46 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.66 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या ['. ७ . से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 
में प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों का मध्यमान नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के मध्यमान से अधिक है| अतः यही 
परिणाम सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों की निष्पत्ति नियंत्रित समूह के 
विद्यार्थियों की निष्पत्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5.9.। में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य 
को और अधिक सबलता प्रदान कर रहे हैं| 
गौण परिकल्पना -  :“उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 7 के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोर्ई सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का निरीक्षण करने के लिए प्रयोगात्मक समूह के छात्र एवं छात्राओं दोनो समूहों के 
उपलब्धि प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की 
गयी जिसका मान 5.65 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.77 प्राप्त हुआ| स्पष्ट 
है कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 5.65 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.77 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह के छात्र-छात्राओं दोनों समूहों के मध्य प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या ['. ७ .2 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी में 

प्रयोगात्मक समूह (छात्राएं) का मध्यमान प्रयोगात्मक समूह (छात्र) के मध्यमान से अधिक है| अतः यही परिणाम सामने 
आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह (छात्राएं) की निष्पत्ति प्रयोगात्मक समूह (छात्र) की अपेक्षा अधिक 
प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5. ७ .2 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान कर रहे हैं| 
गौण परिकल्पना - 2 : “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 7 के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोर्ड सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनो समूहों के जीव विज्ञान विषय की छात्राओं के उपलब्धि 


प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 48 | 


जिसका मान 5.0 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.79 प्राप्त हुआ| स्पष्ट है 
कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 5.0 क्रांतिक अनुपात (तालिका मान) 2.79 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या [५.3 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 
में प्रयोगात्मक समूह की छात्राओं का मध्यमान नियंत्रित समूह की छात्राओं के मध्यमान से अधिक है| अतः यही परिणाम 
सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह (छात्राएं) की निष्पत्ति नियंत्रित समूह (छात्राएं) की अपेक्षा 
अधिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5. ७.3 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान 
कर रहे हैं| 
गौण परिकल्पना - 3 : “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 7 के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्य कोर्ड सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनो समूहों के जीव विज्ञान विषय के छात्रों के उपलब्धि 
प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी 
जिसका मान 5.76 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0] स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.75 प्राप्त हुआ| स्पष्ट है 
कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 5.76 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.75 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह तथा नियंत्रित समूह के छात्रों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या [. ७.4 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 
में प्रयोगात्मक समूह के छात्रों का मध्यमान नियंत्रित समूह के छात्रों के मध्यमान से अधिक है| अत: यही परिणाम सामने 
आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह के छात्रों की निष्पत्ति नियंत्रित समूह के छात्रों की अपेक्षा अधिक 
प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5.9.4 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान कर रहे हैं| 
गौण परिकल्पना - 4 : “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 7 के सम्बन्ध में 
नियंत्रित समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनो समूहों के जीव विज्ञान विषय के उपलब्धि प्राप्तांकों के 


मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी जिसका मान 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 49 | 


.53 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.76 प्राप्त हुआ| स्पष्ट है कि क्रांतिक 
अनुपात(गणना मान) .53 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.76 से कम है अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता 
के 0.0] स्तर पर स्वीकृत कर लिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि नियंत्रित समूह (छात्र) एवं नियंत्रित 
समूह (छात्राएं) दोनो समूहों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर नहीं है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या '. ७.5 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 
में नियंत्रित समूह (छात्राएं) का मध्यमान नियंत्रित समूह (छात्र) के मध्यमान लगभग समान हैं| फलस्वरूप यह परिणाम 
सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर दोनों समूहों की प्रभावशीलता लगभग समानता को प्रदर्शित करती है| ग्राफ 
संख्या 6. ७.5 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान कर रहे हैं| 
मुख्य परिकल्पना संख्या - | “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध 
में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य कोर्ई सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के उपलब्धि 
प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) के गणना की गयी जिसका 
मान 3.43 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.66 प्राप्त हुआ| इस प्रकार स्पष्ट है 
कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 3.43 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.66 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या '. ७.6 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 
में प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों का मध्यमान नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के मध्यमान से अधिक है| अतः यही 
परिणाम सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों की निष्पत्ति नियंत्रित समूह के 
विद्यार्थियों की निष्पत्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5. ७.6 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य 
को और अधिक सबलता प्रदान कर रहे हैं| 
गौण परिकल्पना -  :“उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोर्ई सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का निरीक्षण करने के लिए प्रयोगात्मक समूह के छात्र एवं छात्राओं दोनों समूहों के 


उपलब्धि प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 420 


गयी जिसका मान 3.93 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.77 प्राप्त हुआ| स्पष्ट 
है कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 3.93 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.77 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह के छात्र-छात्राओं दोनों समूहों के मध्य प्रभावशीलता में सार्थक अंतर है| 
इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या '.७.7 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 

में प्रयोगात्मक समूह (छात्राएं) का मध्यमान प्रयोगात्मक समूह (छात्र) के मध्यमान से अधिक है| अतः यही परिणाम सामने 
आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह (छात्राएं) की निष्पत्ति प्रयोगात्मक समूह (छात्र) की अपेक्षा अधिक 
प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5. ७.7 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान कर रहे हैं| 
गौण परिकल्पना - 2 : “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोर्ड सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनो समूहों के जीव विज्ञान विषय की छात्राओं के उपलब्धि 
प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी 
जिसका मान 4.04 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.83 प्राप्त हुआ| स्पष्ट है 
कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 4.04 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.83 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या [. ४ .8 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 
में प्रयोगात्मक समूह की छात्राओं का मध्यमान नियंत्रित समूह की छात्राओं के मध्यमान से अधिक है| अतः यही परिणाम 
सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह (छात्राएं) की निष्पत्ति नियंत्रित समूह (छात्राएं) की अपेक्षा 
अधिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5.५.8 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान 
कर रहे हैं| 
गौण परिकल्पना - 3 : “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्य कोर्ड सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय के छात्रों के उपलब्धि 


प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) न प्र 


जिसका मान 3.44 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.72 प्राप्त हुआ| स्पष्ट है 
कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 3.44 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.72 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह तथा नियंत्रित समूह के छात्रों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या ].५.9 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी में 
प्रयोगात्मक समूह के छात्रों का मध्यमान नियंत्रित समूह के छात्रों के मध्यमान से अधिक है| अतः यही परिणाम सामने 
आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह के छात्रों की निष्पत्ति नियंत्रित समूह के छात्रों की अपेक्षा अधिक 
प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5.9.9 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान कर रहे हैं 
गौण परिकल्पना - 4 : “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 2 के सम्बन्ध में 
नियंत्रित समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोर सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय के उपलब्धि प्राप्तांकों के 

मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी जिसका मान 
.50 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.76 प्राप्त हुआ| स्पष्ट है कि क्रांतिक 
अनुपात(गणना मान) .50 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.76 से कम है अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता 
के 0.0] स्तर पर स्वीकृत कर लिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि नियंत्रित समूह (छात्र) एवं नियंत्रित 
समूह (छात्राएं) दोनों समूहों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर नहीं है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या [. ७ .0 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 
में नियंत्रित समूह (छात्राओं) का मध्यमान नियंत्रित समूह (छात्र) के मध्यमान लगभग समान हैं| फलस्वरूप यह परिणाम 
सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर दोनों समूहों की प्रभावशीलता लगभग समानता को प्रदर्शित करती है| ग्राफ 
संख्या 0.५.0 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान कर रहे हैं| 
मुख्य परिकल्पना संख्या - | “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के उपलब्धि 

प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) के गणना की गयी जिसका 


मान 2.9 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0। स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.68 प्राप्त हुआ| इस प्रकार स्पष्ट है 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 422 


कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 2.9]क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.68 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या ['. ७ . से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 
में प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों का मध्यमान नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के मध्यमान से अधिक है| अतः यही 
परिणाम सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों की निष्पत्ति नियंत्रित समूह के 
विद्यार्थियों की निष्पत्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5.9. में प्रदर्शित दण्ड इस 
तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान कर रहे हैं| 
गौण परिकल्पना -  :“उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का निरीक्षण करने के लिए प्रयोगात्मक समूह के छात्र एवं छात्राओं दोनों समूहों के 

उपलब्धि प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की 
गयी जिसका मान 3.46 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.83 प्राप्त हुआ| स्पष्ट 
है कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 3.46 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.83 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह के छात्र-छात्राओं दोनों समूहों के मध्य प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या [.. ७ .2 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 
में प्रयोगात्मक समूह (छात्राएं) का मध्यमान प्रयोगात्मक समूह (छात्र) के मध्यमान से अधिक है| अतः यही परिणाम सामने 
आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह (छात्राएं) की निष्पत्ति प्रयोगात्मक समूह (छात्र) की अपेक्षा अधिक 
प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 0.५.2 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान कर रहे हैं| 
गौण परिकल्पना - 2 : “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोर्ड सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान 

विषय की छात्राओं के उपलब्धि प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना 


मान) की गणना की गयी जिसका मान 3.46 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0] स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 423 


2.82 प्राप्त हुआ| स्पष्ट है कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 3.46 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.82 से अधिक है अतः 
निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है 
कि प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या .५७.3 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 
में प्रयोगात्मक समूह की छात्राओं का मध्यमान नियंत्रित समूह की छात्राओं के मध्यमान से अधिक है| अतः यही परिणाम 
सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह (छात्राएं) की निष्पत्ति नियंत्रित समूह (छात्राएं) की अपेक्षा 
अधिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5.9५.॥3 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान 
कर रहे हैं| 
गौण परिकल्पना - 3 : “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्य कोर्ड सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय के छात्रों के उपलब्धि 
प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी 
जिसका मान 3.67 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.7 प्राप्त हुआ| स्पष्ट है 
कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 3.67 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.7] से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह तथा नियंत्रित समूह के छात्रों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या 7. ७ .4 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस 
सारणी में प्रयोगात्मक समूह के छात्रों का मध्यमान नियंत्रित समूह के छात्रों के मध्यमान से अधिक है| अतः यही परिणाम 
सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह के छात्रों की निष्पत्ति नियंत्रित समूह के छात्रों की अपेक्षा 
अधिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5. ७ .4 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान 
कर रहे हैं| 
गौण परिकल्पना - 4 : “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 3 के सम्बन्ध में 
नियंत्रित समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय के उपलब्धि प्राप्तांकों के 


मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी जिसका मान 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 794 


.66 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.76 प्राप्त हुआ| स्पष्ट है कि क्रांतिक 
अनुपात(गणना मान) .66 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.76 से कम है अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता 
के 0.0 स्तर पर स्वीकृत कर लिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि नियंत्रित समूह (छात्र) एवं नियंत्रित 
समूह (छात्राएं) दोनों समूहों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर नहीं है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या .५७.5 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 
में नियंत्रित समूह (छात्राएं) का मध्यमान नियंत्रित समूह (छात्र) के मध्यमान लगभग समान हैं| फलस्वरूप यह परिणाम 
सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर दोनों समूहों की प्रभावशीलता लगभग समानता को प्रदर्शित करती है| ग्राफ 
संख्या 6. ५ .5 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान कर रहे हैं| 
मुख्य परिकल्पना संख्या - | “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य कोर्ड सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के उपलब्धि 
प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) के गणना की गयी जिसका 
मान 6.2। प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.66 प्राप्त हुआ| इस प्रकार स्पष्ट है 
कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 6.2 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.66 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या 7. ७ .6 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस 
सारणी में प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों का मध्यमान नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के मध्यमान से अधिक है| अतः यही 
परिणाम सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों की निष्पत्ति नियंत्रित समूह के 
विद्यार्थियों की निष्पत्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5.५.॥6 में प्रदर्शित दण्ड इस 
तथ्य को और अधिक सबलत। थ्रद।न कर रहे हैं| 
गौण परिकल्पना - :“उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोर्ई सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का निरीक्षण करने के लिए प्रयोगात्मक समूह के छात्र एवं छात्राओं दोनों समूहों के 


उपलब्धि प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 2 


गयी जिसका मान 5.93 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.86 प्राप्त हुआ| स्पष्ट 
है कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 5.93 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.86 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह के छात्र-छात्राओं के मध्य प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या 7. ७ .7 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस 
सारणी में प्रयोगात्मक समूह (छात्राएं) का मध्यमान प्रयोगात्मक समूह (छात्र) के मध्यमान से अधिक है| अत: यही परिणाम 
सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह (छात्राएं) की निष्पत्ति प्रयोगात्मक समूह (छात्र) की अपेक्षा 
अधिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5.५.7 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान 
कर रहे हैं| 
गौण परिकल्पना - 2 : “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोर्ड सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय की छात्राओं के उपलब्धि 
प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी 
जिसका मान 6.6 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0] स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.78 प्राप्त हुआ| स्पष्ट है 
कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 6.6 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.78 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या 7.५७.8 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 
में प्रयोगात्मक समूह की छात्राओं का मध्यमान नियंत्रित समूह की छात्राओं के मध्यमान से अधिक है| अतः यही परिणाम 
सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह (छात्राएं) की निष्पत्ति नियंत्रित समूह (छात्राएं) की अपेक्षा 
अधिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5.9५.॥8 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान 
कर रहे हैं| 
गौण परिकल्पना - 3 : “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 4 के सम्बन्ध में 


प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्य कोर्ड सार्थक अन्तर नहीं है|” 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 78 


प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय के छात्रों के उपलब्धि 
प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी 
जिसका मान 6.6 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.72 प्राप्त हुआ| स्पष्ट है 
कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 6.6 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.72 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह तथा नियंत्रित समूह के छात्रों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या 7. ७ .9 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस 
सारणी में प्रयोगात्मक समूह के छात्रों का मध्यमान नियंत्रित समूह के छात्रों के मध्यमान से अधिक है| अत: यही परिणाम 
सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह के छात्रों की निष्पत्ति नियंत्रित समूह के छात्रों की अपेक्षा 
अधिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5. ५ .9 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान 
कर रहे हैं| 
गौण परिकल्पना - 4 : “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या4 के सम्बन्ध में 
नियंत्रित समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोर्ड सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय के उपलब्धि प्राप्तांकों के 
मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी जिसका मान 
.62 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.7। प्राप्त हुआ| स्पष्ट है कि क्रांतिक 
अनुपात(गणना मान) .62 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.7] से कम है अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता 
के 0.0] स्तर पर स्वीकृत कर लिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि नियंत्रित समूह (छात्र) एवं नियंत्रित 
समूह (छात्राएं) दोनों समूहों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर नहीं है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या ['.७.20 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 
में नियंत्रित समूह (छात्राओं) का मध्यमान नियंत्रित समूह (छात्र) के मध्यमान लगभग समान हैं| फलस्वरूप यह परिणाम 
सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर दोनों समूहों की प्रभावशीलता लगभग समानता को प्रदर्शित करती है| ग्राफ 
संख्या 6.५.20 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान कर रहे हैं| 
मुख्य परिकल्पना संख्या - | “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में 


प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है|” 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 427 


प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के उपलब्धि 
प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) के गणना की गयी जिसका 
मान 4.33 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0] स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.66 प्राप्त हुआ| इस प्रकार स्पष्ट है 
कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 4.33 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.66 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 
इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या 7. ७ .2] से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस 
सारणी में प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों का मध्यमान नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के मध्यमान से अधिक है| अतः यही 
परिणाम सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों की निष्पत्ति नियंत्रित समूह के 
विद्यार्थियों की निष्पत्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5.9.2। में प्रदर्शित दण्ड इस 
तथ्य को और अधिक सबलत। थ्रद।न कर रहे हैं| 
गौण परिकल्पना -  :“उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है|” 
प्रस्तुत शोध परिकल्पना का निरीक्षण करने के लिए प्रयोगात्मक समूह के छात्र एवं छात्राओं दोनों समूहों के उपलब्धि 
प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी 
जिसका मान 4.80 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 3.0॥ प्राप्त हुआ| स्पष्ट है 
कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 4.80 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 3.0। से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह के छात्र-छात्राओं दोनों समूहों के मध्य प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 
इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या ['. ७ .22 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 
में प्रयोगात्मक समूह (छात्राएं) का मध्यमान प्रयोगात्मक समूह (छात्र) के मध्यमान से अधिक है| अत: यही परिणाम सामने 
आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह (छात्राएं) की निष्पत्ति प्रयोगात्मक समूह (छात्र) की अपेक्षा अधिक 
प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 0.५.22 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान कर रहे हैं| 
गौण परिकल्पना - 2 : “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में 


प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोर्ई सार्थक अन्तर नहीं है|” 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 428 | 


प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय की छात्राओं के उपलब्धि 
प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी 
जिसका मान 4.9 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.83 प्राप्त हुआ| स्पष्ट है 
कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 4.97 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.83 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 
इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या [.५७.23 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी में 
प्रयोगात्मक समूह की छात्राओं का मध्यमान नियंत्रित समूह की छात्राओं के मध्यमान से अधिक है| अतः यही परिणाम 
सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह (छात्राएं) की निष्पत्ति नियंत्रित समूह (छात्राएं) की अपेक्षा 
अधिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5.9.23 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान 
कर रहे हैं| 
गौण परिकल्पना - 3 : “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्य कोर्ड सार्थक अन्तर नहीं है|” 
प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय के छात्रों के उपलब्धि 
प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी 
जिसका मान 3.62 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.72 प्राप्त हुआ| स्पष्ट है 
कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 3.62 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.72 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह तथा नियंत्रित समूह के छात्रों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 
इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या ['.७.24 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 
में प्रयोगात्मक समूह के छात्रों का मध्यमान नियंत्रित समूह के छात्रों के मध्यमान से अधिक है| अत: यही परिणाम सामने 
आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह के छात्रों की निष्पत्ति नियंत्रित समूह के छात्रों की अपेक्षा अधिक 
प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 0.५.24 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान कर रहे हैं| 
गौण परिकल्पना - 4 : “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 5 के सम्बन्ध में 


नियंत्रित समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोर्ड सार्थक अन्तर नहीं है|” 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 428 


प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय के उपलब्धि प्राप्तांकों के 
मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी जिसका मान 
.33 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.7। प्राप्त हुआ| स्पष्ट है कि क्रांतिक 
अनुपात(गणना मान) .33 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.7] से कम है अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता 
के 0.0 स्तर पर स्वीकृत कर लिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि नियंत्रित समूह (छात्र) एवं नियंत्रित 
समूह (छात्राएं) दोनों समूहों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर नहीं है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या [.५७.25 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 
में नियंत्रित समूह (छात्राएं) का मध्यमान नियंत्रित समूह (छात्र) के मध्यमान लगभग समान हैं| फलस्वरूप यह परिणाम 
सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर दोनों समूहों की प्रभावशीलता लगभग समानता को प्रदर्शित करती है| ग्राफ 
संख्या 0.५.25 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान कर रहे हैं| 
मुख्य परिकल्पना संख्या - | “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य कोर्ई सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के उपलब्धि 
प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) के गणना की गयी जिसका 
मान 4.46 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.65 प्राप्त हुआ| इस प्रकार स्पष्ट है 
कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 4.46 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.65 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या .9७.26 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 
में प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों का मध्यमान नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के मध्यमान से अधिक है| अतः यही 
परिणाम सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों की निष्पत्ति नियंत्रित समूह के 
विद्यार्थियों की निष्पत्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5.9.26 में प्रदर्शित दण्ड इस 
तथ्य को और अधिक सबलत। थ्रदान कर रहे हैं| 
गौण परिकल्पना -  :“उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में 


प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है|” 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 430 


प्रस्तुत शोध परिकल्पना का निरीक्षण करने के लिए प्रयोगात्मक समूह के छात्र एवं छात्राओं दोनों समूहों के 
उपलब्धि प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की 
गयी जिसका मान 5.5 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.84 प्राप्त हुआ| स्पष्ट 
है कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 5.5 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.84 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह के छात्र-छात्राओं दोनों समूहों के मध्य प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या ५.27 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 
में प्रयोगात्मक समूह (छात्राएं) का मध्यमान प्रयोगात्मक समूह (छात्र) के मध्यमान से अधिक है| अत: यही परिणाम सामने 
आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह (छात्राएं) की निष्पत्ति प्रयोगात्मक समूह (छात्र) की अपेक्षा अधिक 
प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 0.५.27 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान कर रहे हैं| 
गौण परिकल्पना - 2 : “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोर्ड सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय की छात्राओं के उपलब्धि 
प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी 
जिसका मान 5.48 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.79 प्राप्त हुआ| स्पष्ट है 
कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 5.48 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.79 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या [.५.28 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 
में प्रयोगात्मक समूह की छात्राओं का मध्यमान नियंत्रित समूह की छात्राओं के मध्यमान से अधिक है| अतः यही परिणाम 
सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह (छात्राएं) की निष्पत्ति नियंत्रित समूह (छात्राएं) की अपेक्षा 
अधिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5.५.28 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान 
कर रहे हैं| 
गौण परिकल्पना - 3 : “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में 


प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्य कोर्ड सार्थक अन्तर नहीं है|” 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) ३) 


प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय के छात्रों के उपलब्धि 
प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी 
जिसका मान 2.77 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.72 प्राप्त हुआ| स्पष्ट है 
कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 2.77 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.72 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह तथा नियंत्रित समूह के छात्रों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या 7. ७ .29 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस 
सारणी में प्रयोगात्मक समूह के छात्रों का मध्यमान नियंत्रित समूह के छात्रों के मध्यमान से अधिक है| अत: यही परिणाम 
सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह के छात्रों की निष्पत्ति नियंत्रित समूह के छात्रों की अपेक्षा 
अधिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5. ४ .29 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान 
कर रहे हैं| 
गौण परिकल्पना - 4 : “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 6 के सम्बन्ध में 
नियंत्रित समूह के छात्र-छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय के उपलब्धि प्राप्तांकों के 
मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) की गणना की गयी जिसका मान 
.30 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.7। प्राप्त हुआ| स्पष्ट है कि क्रांतिक 
अनुपात(गणना मान) .30 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.7] से कम है अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता 
के 0.0] स्तर पर स्वीकृत कर लिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि नियंत्रित समूह (छात्र) एवं नियंत्रित 
समूह (छात्राएं) दोनों समूहों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर नहीं है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या ['. ४ .30 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस 
सारणी में नियंत्रित समूह (छात्राओं) का मध्यमान नियंत्रित समूह (छात्र) के मध्यमान लगभग समान हैं| फलस्वरूप यह 
परिणाम सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर दोनों समूहों की प्रभावशीलता लगभग समानता को प्रदर्शित करती है| 
ग्राफ संख्या 0. ७ .30 में प्रदर्शित दण्ड इस तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान कर रहे हैं| 
परिकल्पना संख्या - 7 “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 7 के सम्बन्ध में 


प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है|” 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 432 


प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के उपलब्धि 
प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) के गणना की गयी जिसका 
मान 3.22 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.65 प्राप्त हुआ| इस प्रकार स्पष्ट है 
कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 3.22 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.65 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या [.५७.3 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 
में प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों का मध्यमान नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के मध्यमान से अधिक है| अतः यही 
परिणाम सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों की निष्पत्ति नियंत्रित समूह के 
विद्यार्थियों की निष्पत्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5.५.3 में प्रदर्शित दण्ड इस 
तथ्य को और अधिक सबलत। थ्रद।न कर रहे हैं| 
परिकल्पना संख्या - 8 “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या & के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के 
उपलब्धि प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) के गणना की 
गयी जिसका मान 3.]7 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.66 प्राप्त हुआ| इस 
प्रकार स्पष्ट है कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 3.7 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.66 से अधिक है अतः निर्धारित 
शून्य परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि 
प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या ['.७.३32 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 
में प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों का मध्यमान नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के मध्यमान से अधिक है| अतः यही 
परिणाम सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों की निष्पत्ति नियंत्रित समूह के 
विद्यार्थियों की निष्पत्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5.9.32 में प्रदर्शित दण्ड इस 


तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान कर रहे हैं| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) न क्र 


परिकल्पना संख्या - 9 “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 9 के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के उपलब्धि 
प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) के गणना की गयी जिसका 
मान 2.84 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0] स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.68 प्राप्त हुआ| इस प्रकार स्पष्ट है 
कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 2.84 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.68 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या [.५७.33 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 
में प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों का मध्यमान नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के मध्यमान से अधिक है| अतः यही 
परिणाम सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों की निष्पत्ति नियंत्रित समूह के 
विद्यार्थियों की निष्पत्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5.9.33 में प्रदर्शित दण्ड इस 
तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान कर रहे हैं| 
परिकल्पना संख्या - 0 “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 70 के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के उपलब्धि 
प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) के गणना की गयी जिसका 
मान 3.88 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0] स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.65 प्राप्त हुआ| इस प्रकार स्पष्ट है 
कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 3.88 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.65 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या ५.34 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 
में प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों का मध्यमान नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के मध्यमान से अधिक है| अतः यही 


परिणाम सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों की निष्पत्ति नियंत्रित समूह के 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 34 


विद्यार्थियों की निष्पत्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5.५.34 में प्रदर्शित दण्ड इस 
तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान कर रहे हैं| 
परिकल्पना संख्या - “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 77 के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के उपलब्धि 
प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) के गणना की गयी जिसका 
मान 4.79 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0] स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.65 प्राप्त हुआ| इस प्रकार स्पष्ट है 
कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 4.79 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.65 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या [.५७.35 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 
में प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों का मध्यमान नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के मध्यमान से अधिक है| अतः यही 
परिणाम सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों की निष्पत्ति नियंत्रित समूह के 
विद्यार्थियों की निष्पत्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5.५.35 में प्रदर्शित दण्ड इस 
तथ्य को और अधिक सबलत। भथ्रदान कर रहे हैं| 
परिकल्पना संख्या - 2 “उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या 72 के सम्बन्ध में 
प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है|” 

प्रस्तुत शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए दोनों समूहों के जीव विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के उपलब्धि 
प्राप्तांकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों के मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात(गणना मान) के गणना की गयी जिसका 
मान 3.39 प्राप्त हुआ तथा सार्थकता के 0.0 स्तर पर क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.66 प्राप्त हुआ| इस प्रकार स्पष्ट है 
कि क्रांतिक अनुपात(गणना मान) 3.39 क्रांतिक अनुपात(तालिका मान) 2.66 से अधिक है अतः निर्धारित शून्य 
परिकल्पना को सार्थकता के 0.0 स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया| इससे यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि प्रयोगात्मक 
समूह तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर है| 

इस तथ्य की पुष्टि पंचम अध्याय में दी गयी सारणी संख्या [.५७.36 से स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि इस सारणी 


में प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों का मध्यमान नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के मध्यमान से अधिक है| अतः यही 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 435 


परिणाम सामने आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों की निष्पत्ति नियंत्रित समूह के 
विद्यार्थियों की निष्पत्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है| ग्राफ संख्या 5.५.36 में प्रदर्शित दण्ड इस 
तथ्य को और अधिक सबलता प्रदान कर रहे हैं| 
6.3 निष्कर्ष एवं विवेचन 

वर्तमान समय में पाठ्यपुस्तकों में दिये गए प्रयोगों का स्तर कठिन, अरुचिकर एवं आसानी से अनुपलब्ध सामग्री 
पर आधारित होता है, जिसके कारण न तो विद्यालय इन सामग्री को कक्षाओं में उपलब्ध कराता है और न ही शिक्षक और 
छात्र उनको करने में रुचि लेते हैं| इसका परिणाम यह होता है कि कक्षा में शिक्षक मौखिक रूप से ही उन्हें बता देता है और 
छात्र केवल सुन कर और चित्र देखकर संतोष कर लेते हैं; जिसके परिणामस्वरूप विज्ञान के उद्देश्य, क्रियाकलापों के पीछे 
के सिद्धान्तों को समझना, स्वयं करके देखना, नए रुचिकर प्रयोगों की खोज करना एवं इन्हें दैनिक जीवन से सम्बद्ध करना 
पीछे ही छोड़ दिए जाते हैं | 


प्रस्तुत अध्ययन के परिणामों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष शोधकर्त्री द्वारा प्राप्त किए गए - 


७ उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या | से 2 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित 
समूह के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया।| प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों का निष्पत्ति स्तर 


नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की तुलना में उच्च पाया गया| 


७ उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या | से 6 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह के छात्र-छात्राओं 
के प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया| प्रयोगात्मक समूह की छात्राओं का निष्पत्ति स्तर प्रयोगात्मक समूह के छात्रों 


की तुलना में उच्च पाया गया| 


७ उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या | से 6 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित 
समूह की छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया| प्रयोगात्मक समूह की छात्राओं का निष्पत्ति स्तर नियंत्रित 


समूह की छात्राओं की तुलना में उच्च पाया गया| 


७ उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या | से 6 के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित 
समूह के छात्रों के प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया| प्रयोगात्मक समूह के छात्रों का निष्पत्ति स्तर नियंत्रित समूह के 


छात्रों की तुलना में उच्च पाया गया| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) जाल 


७ उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान के रुचिकर प्रयोग संख्या से 6 के सम्बन्ध में नियंत्रित समूह के छात्र-छात्राओं के 
प्राप्तांकों के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया| नियंत्रित समूह के छात्र-छात्राओं का निष्पत्ति स्तर लगभग 


समान पाया गया| 


७ जीव विज्ञान शिक्षण में रुचिकर प्रयोगों के उपयोग के माध्यम से विद्यार्थियों में परम्परागत व्याख्यान विधि की अपेक्षा 
अधिकतम अधिगम होता है| इसका कारण यह हो सकता है कि रुचिकर प्रयोगों द्वारा शिक्षण एक नवीनतम विधि है| जहां 
नवीनता होती है वहाँ एकाग्रता स्वयंमेव आ जाती है| इसी कारण विद्यार्थियों में भी नवीनतम शिक्षण विधियों के उपयोग से 


एकाग्रता बढ़ जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि उनमें सम्बन्धित विषय का अधिगम अधिक होता है| 


७ उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान विषय में रुचिकर प्रयोगों द्वारा किए गए शिक्षण कार्य में कोई लिंगभेद नहीं पाया 
जाता है इसलिए इस विधि के उपयोग से छात्र तथा छात्राओं दोनों में ही अधिकतम अधिगम होता है| 


७ विद्यार्थी चाहे किसी भी शिक्षण स्तर के हों, सभी में प्रयोगात्मक विधि के प्रयोग से अधिगम स्थायी एवं अधिकतम होता 
है क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया में नवाचारों का प्रयोग आधिकतम आकर्षण का केन्द्र होता है तथा प्रयोगात्मक विधि करके 
सीखने पर बल देती है, जिससे एक से अधिक ज्ञानेन्द्रियों के प्रयोग से विद्यार्थी क्रियाशील रहते हुये अधिकतम अधिगम की 
प्राप्ति करता है| इस प्रकार अधिगम प्रक्रिया अधिक स्थायी एवं उच्च स्तर की हो जाती है फलस्वरूप स्पष्ट हो जाता है कि 


प्रयोगात्मक विधि के प्रयोग से अधिगम स्थायी होता है| 
७ शिक्षण की प्रक्रिया में प्रयोगात्मक विधि के प्रयोग से विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास होता है| 


७ विद्यार्थी चाहे किसी भी मानसिक स्तर के हों, सभी में प्रयोगात्मक विधि के प्रयोग से अधिगम स्थायी एवं अधिकतम 
होता है| 


७ विद्यार्थी चाहे शहरी क्षेत्र का हो या ग्रामीण क्षेत्र का हो, उसे यदि शोधकार्य में प्रयुक्त प्रयोगात्मक विधि के माध्यम से 
शिक्षा दी जाती है तो उसमें अन्य शिक्षण विधियों की अपेक्षा अधिक अधिगम होता है| 


७ विद्यार्थी का सामाजिक-आर्थिक स्तर चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसे यदि प्रयोगात्मक विधि के माध्यम से शिक्षा दी 
जाती है तो उसे अन्य शिक्षण विधियों की अपेक्षा अधिक अधिगम होता है| 


७ विद्यार्थियों में प्रयोगों की सहायता से दिये गए प्रशिक्षण से उनमें स्वयं कार्य करने की क्षमता विकसित होती है| इसका 
प्रत्यक्ष परिणाम यह होता है कि विद्यार्थियों में अधिकतम अधिगम होता है| 
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शोधकर्त्री ने प्रस्तुत शोध में जो भी निष्कर्ष प्राप्त किए हैं वे सभी समाज के चहुंमुखी विकास में सहायक हो सकेंगे| 
चूंकि शिक्षा व्यक्ति के विकास का मुख्य आधार है और विकास का मुख्य आधार अनुसंधान कार्य है| इन्हीं अनुसंधानों के 
निष्कर्षों को साकार रूप देकर शिक्षा तथा शिक्षण दोनों ही कार्यों को प्रभावी बनाया जा सकता है| शोधकार्यों के परिणामों 
एवं निष्कर्षों का प्रयोग यदि शिक्षा के क्षेत्र में सही रूप से किया जाय तो हमारे समाज का चहुंमुखी विकास अवश्यम्भावी है| 
6.4 अध्ययन का जैक्षिक निहितार्थ 

प्रस्तुत अध्ययन में प्रयोगात्मक समूह एवं नियंत्रित समूह में जीव विज्ञान निष्पत्ति पर रुचिकर प्रयोगों की 
प्रभावशीलता का सकारात्मक प्रभाव पाया गया है| प्रयोगात्मक समूह की निष्पत्ति नियंत्रित समूह की तुलना में उच्च पायी 
गयी है इसका अर्थ यह है कि विद्यार्थी प्रयोगात्मक विधि के माध्यम से सीखने में अधिक रुचि व आकर्षण द्वारा अधिकतम 
अधिगम करते हैं| 

प्रस्तुत अध्ययन में प्रयोगात्मक समूह के बालक एवं बालिकाओं के जीव विज्ञान निष्पत्ति पर वैज्ञानिक रुचि का 
सकारात्मक प्रभाव पाया गया है| 

प्रस्तुत शोधकार्य की शैक्षिक उपादेयता को निम्न बिन्दुओं की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है - 
» विद्यार्थियों में सूजनात्मकता का विकास हो सकेगा| 
» शिक्षण के क्षेत्र में रुचिकर प्रयोगों के माध्यम से रुचिपूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सहायता मिलेगी| 
» अध्यापकों में प्रयोगात्मक विधि के माध्यम से जीव विज्ञान विषय के शिक्षण का कार्य करने से सम्बन्धित कौशलों का 
विकास हो सकेगा| 
» परम्परागत शिक्षण जो कि हमारे शिक्षण का मूल आधार है, उसमें सुधार हो सकेगा| 
» प्रस्तुत शोध की मुख्य उपादेयता यह है कि आने वाले समय में प्रयोगात्मक शोधकार्यों को 
प्रोत्साहन मिल सकेगा| 
» प्रस्तुत शोध से प्रयोगात्मक विधि की उपादेयता को जाना जा सकेगा| 
» इस शोध के निष्कर्षों से प्रयोगात्मक विधि के प्रयोग में व्यापकता आएगी| 
» प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करके अधिकतम विषयों का शिक्षण प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा| 
6.5 अध्ययन के सुझाव 


इस अध्ययन के निष्कर्ष विज्ञान शिक्षक प्रशिक्षकों कक्षा शिक्षकों, पाठ्यक्रम निर्माताओं आदि के लिए लाभप्रद 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 438 


हो सकते हैं| प्रस्तुत खण्ड में सुझाव अलग-अलग प्रस्तुत किए गए हैं| 
6.5. शिक्षकों हेतु सुझाव 

वर्तमान समय में हमारे देश में सभी स्तरों पर शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय है| हमारे देश में आज भी रटकर 
याद करने की प्रथा का प्रचलन बहुत जोरों पर है| विज्ञान शिक्षण में भी यही समस्या है| सरकारें शिक्षा नीति बहुत से 
नवाचारों का समावेशन करती हैं लेकिन हमेशा उनकी उपेक्षा ही की जाती रही है| विद्यालय में विज्ञान से सम्बन्धित 
क्रियाकलापों के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है| प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान से सम्बन्धित 
क्रियाकलापों को सिर्फ सैद्धान्तिक रूप से समझना ही पर्याप्त माना जाता है, न ही शिक्षक उन प्रयोगों को करना चाहते हैं 
और न ही वह प्रयोगों को करने के लिए दक्ष होते हैं और अगर होते भी हैं तो सामग्री की उपलब्धता, समय की कमी आदि 
समस्याएं आने पर वह भी पढ़ कर याद करने को कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं| अतः शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि - 
#ए वर्तमान समय में विज्ञान की महत्ता को देखते हुए प्रयोग स्वयं करने ,विद्यार्थियों को कराने एवं विद्यार्थियों को स्वयं 
करने को प्रेरित करें| कक्षाओं में प्रदर्शन करने से पहले पाठ्यक्रम में दिये गए प्रयोग को स्वयं करके देखें एवं उनकी 
विश्वसनीयता एवं वैधता को जांच कर विद्यार्थियों से भी करवाएं| 
# शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पाठ्यपुस्तकों में दिये गए प्रयोगों के अतिरिक्त विषय-वस्तु से सम्बन्धित 
नवीन एवं रुचिकर प्रयोगों को खोजें और कक्षाओं में विद्यार्थियों को बताएं तथा स्वयं करके छात्रों को भी करके सीखने के 
लिए प्रेरित करें| 
# जीव विज्ञान के शिक्षकों को चाहिए कि वे बालक एवं बालिकाओं को समान रूप से जीव विज्ञान पढ़ने का अवसर 
देकर लिंगभेद दूर करने के साथ-साथ उनकी प्रयोगिक कुशलता को विकसित करें| 
# जीव विज्ञान शिक्षकों को चाहिए कि वे बालक एवं बालिकाओं के अभिभावकों से मिलकर उन्हें अपने पाल्‍यों को 
जीव विज्ञान सम्बन्धी प्रयोग करने के लिए उत्साहित करने की प्रेरणा दें| 
# जीव विज्ञान शिक्षण कक्षा-कक्ष में विद्यार्थियों के अन्दर वैज्ञानिक रुचि विकसित करने वाली क्रियाओं का प्रयोग कर 
जीव विज्ञान शिक्षण को रुचिकर ,सरस एवं ग्राह्म] बनाए जाने के प्रयास शिक्षकों द्वारा किए जाने चाहिए] 
# जीव विज्ञान शिक्षक कक्षा-कक्ष में विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रयोगिक कौशल के विकास से सम्बन्धित क्रियाओं को 
कराकर विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रयोगिक कौशल का विकास कर सकते हैं जिससे विद्यार्थियों में जीव विज्ञान विषय की 
निष्पत्ति का विकास हो सकेगा| 
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6.5.2 शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु सुझाव 

उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए भी प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम महत्वपूर्ण हैं| इससे 
सम्बन्धित कुछ सुझाव निम्न हैं - 
>> जीव विज्ञान विषय से सम्बन्धित शिक्षक प्रशिक्षक को चाहिए कि वे कक्षा में जीव विज्ञान के प्रशिक्षुओं के रुचि को 
ज्ञात कर उनकी रुचि का विकास करें| 
>> जीव विज्ञान विषय से सम्बन्धित शिक्षक प्रशिक्षक को चाहिए कि वे कक्षा में जीव विज्ञान प्रशिक्षुओं को इसका 
अभ्यास कराएं कि वे अध्यापन के समय विद्यार्थियों की रुचि कैसे विकसित करेंगे| 
>> जीव विज्ञान विषय से सम्बन्धित शिक्षक प्रशिक्षक को चाहिए कि वे कक्षा में जीव विज्ञान के प्रशिक्षुओं में विज्ञान 
प्रक्रिया कौशल ज्ञात कर उनमें विज्ञान प्रक्रिया कौशल का विकास करें| 
>> जीव विज्ञान विषय से सम्बन्धित शिक्षक को चाहिए कि वे कक्षा में जीव विज्ञान के प्रशिक्षुओं को विज्ञान प्रक्रिया 
कौशल का अभ्यास कराएं और प्रशिक्षुओं को बताएं कि अध्यापन के समय वे छात्रों मे विज्ञान प्रक्रिया कौशल का विकास 
कैसे करेंगे| 
» विज्ञान प्रक्रिया कौशल का विकास शोध के दौरान किया गया है जिसका प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षक अन्य अध्ययनों में कर 
सकते हैं| 
» विज्ञान प्रक्रिया कौशल का प्रयोग कर विज्ञान विषयों के प्रशिक्षक प्रशिक्षुओं के विज्ञान प्रक्रिया कौशल का अध्ययन 
कर उनमें इस प्रक्रिया कौशल को विकसित कर सकते हैं| 
6.5.3 पाठ्यक्रम निर्माताओं के लिए 

उच्च प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम निर्माताओं के लिए भी प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम महत्वपूर्ण हैं| इससे 
सम्बन्धित कुछ सुझाव निम्न हैं - 
<« उच्च प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम निर्माताओं को चाहिए कि वे इस प्रकार से जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम को प्रस्तुत 
करें कि वह छात्रों के दैनिक जीवन से सम्बन्धित हो और जिसके अध्ययन में विद्यार्थी रुचि ले सकें| 
<» उच्च प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम निर्माताओं को चाहिए कि पाठ्यक्रम रुचि विकसित करने की क्रियाओं के 


अभ्यास की ज्यादा सुविधा प्रदान करे| 
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<« उच्च प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम निर्माताओं को चाहिए कि वे जीव विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के समय ध्याम में 
रखें कि विषय-वस्तु को प्रयोगात्मक विज्ञान प्रक्रिया कौशलों के आधार पर प्रस्तुत किया जाय| 
<* पाठ्यक्रम निर्माताओं को चाहिए कि बे जीव विज्ञान पाठ्यक्रम के निर्माण के समय ध्यान में रखें कि आस-पास के 
प्रकृतिक तथ्यों को विषय-वस्तु के रूप में रखा जाय जिससे छात्र परिचित हों ताकि अध्ययन में छात्र रुचि ले सकें| 
6.5.4 अभिभावकों हेतु सुझाव 

आज सभी व्यक्तियों का जीवन बहुत परेशानियों एवं भागदौड़ की समस्याओं से ग्रसित है| प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा 
पैसा कमाने की होड़ में लगा रहता है जिसका परिणाम यह होता है कि वह अपने परिवार एवं बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे 
पाता है| जिसके कारण वह विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश कराने के बाद बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी केवल विद्यालयों 
पर ही छोड़ देता है जो कि छात्रों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है| अभिभावकों को चाहिए कि वह छात्र की प्रत्येक 
गतिविधि पर ध्यान रखे| छात्र विद्यालय के अलावा किस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहता है औचक अवलोकन करना 
चाहिए] प्रायः यह देखा जाता है कि छात्र द्वारा घरेलू वस्तुओं से विभिन्‍न प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं, जिसमें वह 
विभिन्‍न प्रकार की वस्तुओं को बनाता-बिगाडता रहता है; जिसको अभिभावक शैतानी या वस्तुओं को तोड़ने-फोड़ने के 
रूप में ले लेता है और बच्चों की उन गतिविधियों पर रोक लगा देते हैं| इसका परिणाम यह होता है कि छात्र द्वारा किए जाने 
वाले क्रियाकलापों के बन्द हो जाने से उनके मन में वस्तुओं या घटनाओं के पीछे दिए सिद्धान्तों, कारणों को जानने की 
उत्कण्ठा मंद पद जाती है और स्वयं करने की प्रक्रिया बन्द हो जाती है| अतः अभिभावकों को चाहिए कि वह अपने घरों में 
छात्रों के लिए विज्ञान किट, विज्ञान से सम्बन्धित खिलौनों को छात्रों के लिए उपलब्ध कराएं और उनको ऐसे क्रियाकलाप 
करने के लिए प्रोत्साहित करें न कि उन्हें दण्डित करें| इसके अतिरिक्त घर की बेकार इलेक्ट्रानिक वस्तुएं, पेड़-पौधे, जीव 
जन्तुओं से प्रयोग हेतु विद्यार्थियों को स्वतन्त्रता प्रदान की जानी चाहिए] 
6.5.5 प्रशासकों हेतु सुझाव 

वर्तमान समय में विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में जो भी प्रयोग दिये होते हैं वह पुरानी पद्धति का ही अनुसरण करते हैं 
अधिकतर प्रयोगों के परिणाम पाठ्यपुस्तकों में ही दिए होते हैं जिसके कारण छात्रों को कुछ करने से पहले ही पता होता है 
कि इसका परिणाम क्‍या होगा? इसकी वजह से उनमें नई चीजों को करने और खोजी प्रवृत्ति का विकास नहीं हो पता है| कई 
बार ऐसा भी होता है कि प्रयोग केवल तथ्यों को बताने के लिए भी रखे जाते हैं और जब उन प्रयोगों को कराया जाता है तो 
निष्कर्ष वह नहीं निकलते जो पाठ्यपुस्तक में दिये गए होते हैं और शिक्षक इन प्रयोगों बिना खुद करे स्वीकार लेते हैं तथा 
इस बात की कहीं चर्चा तक नहीं होती है कि विभिन्‍न परिस्थितियों में अलग परिणाम भी आ सकते हैं| 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 44व 


अतः प्रशासकों से अपेक्षा की जाती है कि ग्रामीण एवं शहरी दोनों प्रकार के परिवेशों को ध्यान में रखकर 
रुचिकर प्रयोगों की सामग्री की उपलब्धता, सरलता, दैनिक जीवन से संबद्धता एवं उपयोगिता वर्तमान समय में 
आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाए तथा बच्चों को अधिक से अधिक स्वयं करके सीखने, खोज 
करने को प्रेरित किया जा सके| प्राय: देखा गया है कि विज्ञान के प्रयोगों से सम्बन्धित सामग्री खर्चीली होती है जिसके 
कारण विद्यालय एवं विद्यार्थी प्रयोग से बचते हैं अतः विज्ञान से सम्बन्धित प्रयोगों में कबाड़ से प्रयोग(७छलगंग्रत्ञा #णा। 
५/३७७ 779079]) को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए] 
6.5.6 विद्यालय प्रबन्धन हेतु सुझाव 

अधिकतर विद्यालयों में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोग कार्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और न ही उन्हें 
कक्षाओं में करने की आवश्यकता महसूस की जाती है| उच्च प्राथमिक स्तर पर जितने भी प्रयोग कार्य पाठ्यपुस्तकों में दिए 
गए होते हैं उनको केवल पढ़कर ही समझने को कह दिया जाता है और छात्र उन प्रयोगों को रट लेते हैं| 

उ०प्र० के सरकारी व मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तो प्रयोगों के प्रचलन एवं उनके सिद्धान्तों को 
रटने का प्रचलन बहुत जोरों पर है| अतः विद्यालय प्रबन्धन से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रयोग कार्य से सम्बन्धित 
सामग्री को कक्षाओं में उपलब्ध कराएं एवं प्रयोग कार्य में दक्ष शिक्षकों का चयन अपने विद्यालय में करें| विज्ञान के प्रयोग 
सम्बन्धी पाठ्यसहगामी क्रियाकलापों का आयोजन करें, जीव विज्ञान से सम्बन्धित शैक्षिक भ्रमण, विज्ञान क्लबों की 
सदस्यता ग्रहण करें जिससे कि शिक्षकों के साथ-साथ छात्र भी विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले नवाचरों से परिचित हो सकें एवं 
कक्षा के बाहर दैनिक क्रियाकलापों में इन प्रयोगों की उपयोगिता को समझ सकें तथ स्वयं करके सीखने को प्रेरित हो सकें| 
6.5.7 भावी अध्ययन हेतु सुझाव 

शोध अध्ययन का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक होता है, इस के प्रारम्भ एवं अन्त की गणना करना सम्भव होता है, वरन्‌ 
यह एक ऐसी श्रंखला है जिसमे एक कड़ी के सम्पन्न होने के साथ ही दूसरी कड़ी की शुरुआत होती है| अध्ययन के परिणाम 
शोध अध्ययन की निरनन्‍्तरता की आवश्यकता को प्रदर्शित करते हैं| शोधकरत्री ने समयाभाव के कारण प्रस्तुत अध्ययन को 
सीमित कर दिया है| शोधकरत्री ने समस्या समाधान हेतु सीमित पहलुओं पर दृष्टिपात किया है जिसके परिणामस्वरूप कई 
अन्य सहयोगी एवं महत्वपूर्ण पहलू अध्ययन के प्रभाव से अछूते रह गये है| भावी अनुसंधानकर्ताओं से यह अपेक्षा की जा 
रही है कि अध्ययन के प्रभाव से अछूते क्षेत्र को अपने अध्ययन में शामिल करेंगे| उनके द्वारा दिया गया अध्ययन शिक्षा के 
क्षेत्र में दरगामी परिणामों के साथ-साथ अध्ययन के क्षेत्र में एक नवीन संकल्पना के रूप में दृष्टिगोचर होगा| भावी 


अनुसंधानकर्ता अपने शोधकार्य में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल कर सकते हैं जो बिन्दुवार हैं - 
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# प्रस्तुत अध्ययन को आधार मानकर ज्ञान/विज्ञान की अन्य शाखाओं (जीव विज्ञान के अतिरिक्त) पर रुचिकर प्रयोगों 


की प्रभावशीलता का अध्ययन किया जा सकता है, यथा - 
० गणित शिक्षण के रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन| 
० पदार्थ विज्ञान शिक्षण के रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन इत्यादि| 

#र भावी अध्ययन निम्नलिखित अन्य वर्गीकरण चरों के आधार पर किया जा सकता है - 

० आवासीय स्थिति - ग्रामीण/शहरी| 
० शिक्षण माध्यम - हिन्दी/अंग्रेजी| 
७ आवासीय विद्यार्थी - दिवा विद्यार्थी 
० जाति-सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति| 
० सामाजिक आर्थिक स्तर - उच्च/माध्यम/निम्न 


# प्रस्तुत अध्ययन में श्री अरविन्द गुप्ता के जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों को शामिल किया गया है, भावी शोध 
हेतु अन्य व्यक्तियों के रुचिकर प्रयोगों को भी शामिल किया जा सकता है| 


जुर भावी शोध प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं महाविद्यालय स्तर पर किया जा सकता है| 


#ए भावी शोध संस्कृत बोर्ड, मदरसा बोर्ड, सी०बी ०एस०ई० बोर्ड, आई०सी०एस०ई० बोर्ड के विद्यार्थियों पर किया जा 


सकता है| 


# भावी शोध अन्य प्रदेशों एवं अन्य जिलों की जनसंख्या पर किया जा सकता है| 
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परिशिष्ट - 2 


अध्ययन से सम्बन्धित समाचार 


विज्ञान को रुचिकर बनाएं शिक्षक: डीआइओएस 


#एंछ 0-०:५४९०१, 23 ॥भ 203 0:72 #7॥ (5) 


शाहजहांपुर : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों के पांच दिवसीय प्रशिक्षण सत्र 
का शुभारंभ राजकीय इंटर कालेज में किया गया। सत्र में शिक्षकों को बच्चों को बेहतर ढंग से शिक्षण 
के टिप्स दिए गए। प्रशिक्षण में विज्ञान विषय के शिक्षण में प्रयोगों पर बल देने की बात कही गई। 


जीआइसी सभागार में जिला परियोजना अधिकारी-जिला विद्यालय निरीक्षक एनडी वर्मा ने सरस्वती 
के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान प्रशिक्षण की उपादेयता 
पर प्रकाश डाला। सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी सतीश चंद्र शुक्ल ने अतिथियों का परिचय कराया। 
जीआइसी, कांट के प्रधानाचार्य केएस शुक्ल ने कहा कि विज्ञान जैसे विषय में जहां नवीन प्रयोग किए 
जा रहे हैं वहीं छात्र-छात्राओं को विघय की जानकारी कराने के लिए यह प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए 
बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। प्रशिक्षक शमीमुद्दीन तथा इमरसन लाल ने बताया कि विज्ञान विषय 
एक क्रियात्मक विषय है। हमें विज्ञान विषय को रुचिकर बनाने के लिए प्रयोग पर अधिक थ्यान देना 
चाहिए। संचालन ज्ञानेश वाजपेयी प्रधानाचार्य राजकीय उ.मा. विद्यालय सादिकपुर ने किया। 


प्रयोग आधारित पढ़ाई कर विज्ञान को बच्चों के लिए बनाए रुचिकर / 


प्रयोग आधारित पढ़ाई कर विज्ञान को बच्चों के लिए बनाए रुचिकर 


।४९५५७ - झारखंडशैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रांची और एनसीईआरटी मुवनेश्वर की ओर से 
माध्यमिक स्तर के विज्ञान... 


807930026 ४७७७5 ।६७६७/७४४६ 


झारखंडशैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रांची और एनसीईआरटी भुवनेश्वर की ओर से माध्यमिक स्तर के विज्ञान 
शिक्षकों के लिए तीन ढिनी कार्यशाला रातू स्थित डायट में की गई है। कार्यशाला में कांके, बुढ़मू, बुंडु, सिल्‍ली, अनगड़ा, 
सोनाहातू, मांडर, नामकुम, ओरमांझी, बेड़ो और रांची के शिक्षकों ने भाग लिया। भुवनेश्वर से आर एनसीईआरटी के सदस्य 
प्रो. एसके दास, प्रो. सीएच रामाल्लु, प्रो. रामाकांत मोहालिक, जेसीईआरटी के कीर्तिवास कुमार ने प्रतिभागियों से विज्ञान 
विषय को बेहतर बनाने के लिए परिचर्चा की। 


शिक्षकों ने विज्ञान शिक्षकों की आवश्यकताओं की बात करते हुए बताया कि प्रयोगशाला आधारित प्रशिक्षण का आयोजन 
किया जाए, तो बच्चों को विज्ञान की शिक्षा रुचिकर ढंग से दी जा सकती है। साथ ही कहा गया कि प्रयोगशाला आधारित 
शिक्षा के लिए आरआईई द्वारा झारखंड को सहयोग दिया जाएगा। राज्य में विज्ञान रिसोर्स सेंटर की स्थापना, शिक्षकों के 
उन्मुखीकरण के लिए केआरपी तैयार की जाएगी। जिसका गठन आरआईई द्वारा की जाएगी। संस्थान की टीम द्वारा रांची 
के कई स्कूलों में जाकर छात्र-छात्राओं से प्रयोग आधारित शिक्षा की जानकारी ली गई। ताकि विज्ञान में गुणवत्ता शिक्षा का 
विकास हो। प्रो. एसके दास ने बताया कि विज्ञान शिक्षण में शोध की बहुत ही आवश्यकता है। इसकी कमी के कारण 
वैज्ञानिक विचारधारा नहीं बन पा रही है। 


रुचिकर गणित व विज्ञान सीखेंगे नन्‍्हे-मुन्नें 
हज ए?णछााओा 022९:5णा,8 0९८ 206 0:00 8/॥ (5) 


जागरण संवाददाता, कानपुर: परिषदीय और उच्च परिषदीय विद्यालयों के नन्‍्हे-मुन्नों को अब रुचिकर 


ढंग से गणित और विज्ञान सिखाया जाएगा। विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने के लिए शासन 


की ओर से नया कदम उठाया गया है। योजना को अमली जामा पहनाने के लिए हर विकास खंड में 
चार-चार संदर्भदाता को डायट के मास्टर ट्रेनर (राज्य स्तर) प्रशिक्षित कर चुके हैं। हर प्राथमिक 
विद्यालय के गणित शिक्षक को यही संदर्भदाता प्रशिक्षण देंगे। इसकी शुरुआत 28 दिसंबर से होगी 
और ॥2 जनवरी तक चलेगा। प्रशिक्षित शिक्षक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 
बच्चों को आधारभूत शिक्षण के साथ गणित पढ़ने के कई तरीकों से रूबरू कराएंगे, जिससे गणित के 
प्रति बच्चों की रुचि बढ़ सके। इसी तरह नन्हे वैज्ञानिक तैयार करने का सपना पूरा करने के लिए हर 
उच्च परिषदीय विद्यालय में एनसीईआरटी की ओर से तैयार कराई गई एक विज्ञान कीट भेजी 
जाएगी। इस कीट में पाठ्यक्रम से संबंधित भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के प्रयोगों से जुड़े 
उपकरण होंगे। जिससे बच्चे प्रयोग करके कुछ नया सीख सकेंगे। इसमें संबंधित विषय शिक्षकों की 


भूमिका अहम होगी। बीएसए अंबरीष यादव ने कहा कि प्रयास है कि आठ से 0 दिनों में हर विद्यालय 


छ्ख्््श्ख उप जाए 
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पाक छोरीगगोग भीउपिक 


॥॥॥080॥॥॥ ॥॥)॥॥॥2॥॥|॥) 


मेरठ: एनएएस इंटर कालेज में सोमवार को जिला विज्ञान क्लब की वैज्ञानिक गोष्ठी हुई। इसमें बाल 


विज्ञान कांग्रेस, विज्ञान के प्रयोग आदि पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। गोष्ठी में इसरो के वैज्ञानिक प्रो. 
हरिओम वत्स ने कम संसाधन में साइंस के छोटे छोटे प्रयोग कर बच्चों को साइंस के प्रति प्रेरित करने 
को कहा। गोष्टी में शिक्षक इंस्पायर अवार्ड में बच्चों को पांच हजार रुपये के चेक को लेकर असमंजस 
की स्थिति में रहे। उनका कहना था कि इस संबंध में अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं आया है। गोष्ठी 
को एफआईटी के डायरेक्टर उदित नारायण, भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता वीके रस्तोगी, योगेश चंद शर्मा 
ने संबोधित किया। कार्यक्रम में मतीन अंसारी और संगीत ने बाल प्रोजेक्ट के विषय में बताया। 


संचालन दीपक शर्मा ने किया 


विज्ञान शिक्षा सुलभ बनाएं शिक्षक : डॉ. राज 


>ए्ाजतरी 0॥/९0४९४, 23 ।३0४ 20॥ 05:8 ?॥॥ (5) 


24 8: /% पु 

प्रशिक्षण में खास तौर से शिक्षवर्न को एससीएफफ 2005, आरटीई 2009 तथा एसएसए के त्तहत 
अ्रशिक्षित करने की परियोज्जनला तैयार यजि गर्ई है, तायिक कमक्का 8 तक स्पर्य शिक्षा अभियान के तहत 
उत्तीर्ण छात्रों को कक्षा 9 य 0 में भी बात्केंद्रित्त एवं व्यवहारिक रुचिकर शिक्षा दी जा सके 


हुसक्के ल्निए शिक्षा, शिक्षण अध्यिगम, चिजिकज्न आश्युन्तिक शिक्षण चिच्ियां, प्राठ्बक्तम अनुरूप शिक्षा, पाठ 
योज्जना कला समूह द्वारा प्रस्तुतीकरण सूक्ष्म शिक्षण समूह चर्चा आदि बिंदुओं कहे स्तेकर प्रशिक्षण्ण देने 
की योजना तैयार ब्ज़ि गर्ई है। ज्जित्ता परियोजना समन्‍वयदः आरएस चौे से बताया कि साध्यमियक 
चिह्यात्नयों मैं यौजना ब्लन्वावकर स्परकार य्कि संशानुरूप शून्य स्पे शिखर लक पहुंचने का स्नक्ष्य रस्घा जव्या 


है। 


प्राचार्या ने कहा कि श्शिक्षक्ठों द्वारा दी जाने वाली चिज्ञान शिक्षा यदि दैनिक जीवन स्तर जोड़कर प्रस्तुल 

की जाए लो स्काज़ों कक स्निए रूच्चिकर होते के साथथ साथ उन ल्नक्ष्यों लक पहुँच सकी है। ज्जिसक्ते स्निए 

सरकार द्वारा यह अभियान चलनाया ज्जा रहा है। शिक्षकों स्प्रे लाक्किकता भरे प्रआोत्तर करके छाययट प्रव्कत्तका 
ध्ााछक्र्च्स्था, फतातमा जसात्त तथा नरेंद्र चुकसार पांडेय से भी डिक्षय्त्रों को प्रशिक्षित किनया। 


बच्चों के साथ विज्ञान 


लेखक: अनीश मोकाशी [॥0। 705, 368 ॥8] 
अनुवाद: सत्येद्र त्रिपाठी 


मैं तीन महीने तक कोयम्बतूर के निकट आनैकट्टी में स्थित विद्या वनम्‌ नाम के एक 
/९६6: वैकल्पिक स्कूल में विज्ञान शिक्षक था। विद्या वनम्‌ श्रीमती प्रेमा रंगाचारी द्वारा संचालित एक 
अँग्रेज़ी माध्यम स्कूल है जो एन.सी.ई.आर.टी. के पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है। स्कूल 
का शिक्षण-दर्शन है कि कक्षाएँ प्रयोग-आधारित हों और साथ-साथ वह विद्यार्थियों को 
ह नेशनल ओपन स्कृलिंग (राष्ट्रीय मुक्त स्कूली शिक्षा) की बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार करता 
है। आनैकट्टी से ऊटी के पहाड़ दिखाई देते हैं, और यह नीलगिरी पर्वत माला पर से गुज़रने 
वाले हथियों के एक महत्वपूर्ण गलियारे में स्थित है। उसके पास में ही सालिम अली पक्षी- 
विज्ञान एवं प्रकृति विज्ञान केन्र तथा नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व हैं। स्कूल के बच्चे 
आसपास के गाँवों से हैं और अपने परिवार में औपचारिक शिक्षा पाने वालों की पहली पीढ़ी 
हैं। उनमें से अधिकांश इरूला जनजाति समुदाय के हैं। स्कूल का माहौल बच्चों और 
शिक्षकों के बीच मुक्त संवाद का है, और बच्चों का श्रीमती रंगाचारी से भी अत्यन्त अपनत्व 
भरा रिश्ता है (उनको वे 'पाटी' यानी दादी-नानी कह कर सम्बोधित करते हैं)। मैं यहाँ विद्या 
वनम्‌ स्कूल के बच्चों के साथ हुए अपने कुछ ऐसे अनुभव साझा करना चाहता हूँ जिन्होंने 
मुझे बच्चों तथा विज्ञान के बरे में प्रचलित कुछ आम धारणाओं पर पुनर्विचार करने के लिए 
मजबूर किया। 
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परिशिष्ट - 3 


अतर्रा नगर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची 


. बेटा सिंह सरस्वती विद्या मन्दिर, अतर्रा दत्त संकलन हेतु चयनित विद्यालय 


2. आदर्श बाल निकेतन जू हा., अतर्रा दत्त संकलन हेतु चयनित विद्यालय 


3. तुलसी फ्लावर गार्डेन स्कूल, अतर्रा 


4. आदर्श लवकुश उ.मा. विद्यालय, अतर्रा दत्त संकलन हेतु चयनित विद्यालय 
5. नेहरू कॉन्वेंट स्कूल, अतर्रा 


6. साईं धाम स्कूल, अतर्रा 


7. आदर्श इंग्लिश मीडियम जू हा. , अतर्रा 


8 सरस्वती शिशु ज्ञान मन्दिर, अतर्रा 


9. सन्त विवेकानन्द विद्या मन्दिर, अतर्रा 


0. ज्ञान भारती जू हा. स्कूल, अतर्रा 


]।. रैपाल विद्यापीठ विद्यालय, अतर्रा 


2. लक्ष्मीबाई मेमोरियल हाईस्कूल, अतर्रा 


3. महात्मा गाँधी पू.मा. विद्यालय,अतर्रा 


4. ब्रम्ह विज्ञान शिशु सदन जू हा. , अतर्रा 


5. चिल्ड्रेन एकेडमी जू हा. , अतर्रा 


]6. उच्च प्राथमिक विद्यालय, लाल थोक, अतर्सा 


]7. उच्च प्राथमिक विद्यालय, अम्बेडकर नगर, अतर्रा 


8. राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, अतर्रा 


9. तथागत ज्ञानस्थली इण्टर कॉलेज, अतर्रा 


20. शान्तिधाम स्कूल, अतर्रा 


2]. श्रीमती बूटूबाई इण्टर कॉलेज, अतर्रा 
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परिशिष्ट - 4 


जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण प्रश्नपत्र का प्रथम प्रारूप 


विषय - जीव विज्ञान 


समय - 40 मिनट पूर्णांक - 0 


निर्देश - प्रत्येक प्रश्न ॥0 अंकों का है| प्रश्नों का सविस्तार वर्णन करें एवं आवश्यकतानुसार चित्रों का प्रयोग 
करें 

प्रश्न ।. हमारे शरीर में हृदय की क्या उपयोगिता है? 

प्रश्न 2. मानव शरीर में रक्त का क्‍या कार्य है? 

प्रश्न 3. मनुष्य के शरीर में कौन-कौन से अंगतंत्र पाए जाते हैं? 

प्रश्न 4. मनुष्य में पाचन तन्‍्त्र के क्‍या कार्य हैं? 

प्रश्न 5. मानव शरीर में आनुवांशिक गुणों को ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया जा सकता है? 
प्रश्न 6. डी ०एन०ए० क्या है? 

प्रश्न 7. मनुष्य में श्वसन के लिए कौन-कौन से अंग उपयोगी हैं? 

प्रश्न 8. मानव में आँखों का क्या कार्य है? 

प्रश्न 9. मधुमक्खी से हमें क्या-क्या लाभदायक पदार्थ प्राप्त होते हैं? 

प्रश्न 0. शरीर के विभिन्‍न अंगतन्त्रों के बीच समन्वय का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? 
प्रश्न [. मानव शरीर में मस्तिष्क के क्या-क्या कार्य हैं? 

प्रश्न |2. मानव में सुनने का कार्य किस अंग के द्वारा किया जाता है? 

प्रश्न 3. मानव शरीर में कंकाल तन्त्र की क्या उपयोगिता है? 

प्रश्न ।4. मानव मस्तिष्क की संरचना को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 


प्रश्न 5. मानव शरीर में मस्तिष्क की क्या उपयोगिता है? 
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जीव विज्ञान निष्पत्ति परीक्षण प्रश्नपत्र का अन्तिम प्रारूप 
विषय - जीव विज्ञान 


समय - 40 मिनट पूर्णांक - 0 


निर्देश - प्रत्येक प्रश्न ॥0 अंकों का है| प्रश्नों का सविस्तार वर्णन करें एवं आवश्यकतानुसार चित्रों का प्रयोग 
करें 

प्रश्न ।. हमारे शरीर में हृदय की क्या उपयोगिता है? 

प्रश्न 2. मानव में पाए जाने वाले विभिन्‍न तन्त्र कौन-कौन से हैं? 

प्रश्न 3. मनुष्य में पाचन तन्‍्त्र के क्‍या कार्य हैं? 

प्रश्न 4. मानव शरीर में आनुवांशिक गुणों को ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया जा सकता है? 
प्रश्न 5. मनुष्य में श्वसन के लिए कौन सा अंग उपयोगी हैं? 

प्रश्न 6. मानव में आँखों का क्या कार्य है? 

प्रश्न 7. मधुमक्खी से हमें क्या-क्या लाभदायक पदार्थ प्राप्त होते हैं? 

प्रश्न 8. शरीर के विभिन्‍न अंगतन्‍्त्रों के बीच संवहन/संचरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? 
प्रश्न 9. मानव शरीर में मस्तिष्क के क्या-क्या कार्य हैं? 

प्रश्न 0. मानव में सुनने का कार्य किस अंग के द्वारा किया जाता है? 

प्रश्न [. मानव शरीर में कंकाल तन्त्र की क्या उपयोगिता है? 


प्रश्न ।2. मानव मस्तिष्क की संरचना को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 
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परिशिष्ट - 6 


प्रदत्त संकलन चित्रावली 
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परिशिष्ट - 7 


मुख्य परिकल्पना संख्या | से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 
परीक्षण फलांकन सारणी 


स्तारणी प्राप्तांक प्रयोग स्पेस्या - 0॥ 


प्रयोगात्मक समूह नियंत्रित समूह 
क्रम संरूया विद्यार्थी प्राप्तांक क्रम संख्या विद्यार्थी प्राप्तांक 
ृ क््त॒ ड्‌ ] ज््त्त ] 
2 छः 3 2 फ]8 ] 
3 छा 6 3 छाव9 2 
4 क्4 हट 4 छ20 2 
5 क5 4 5 क2] ] 
6 क्6 हि 6 क22 ] 
प्र फ््ए प्र हे छ23 2 
थ्रः 8 फः8 6 नी 2 छ24 ] 
ह 9 का क्र 9 छः25 2 
]0 क0 6 ]0 छ26 ] 
] क्व] 5 ] छ्2प7 ॥| 
9 ]2 छव2 श्ड ]2 छ28 ] 
]3 क]3 3 ब् ]3 क29 2 
]4 फ]4 2 यिः ]4 426 | 
5 व] 3 ८ ]5 427 ह् 
]6 42 3 [४ ]6 428 ] 
]7 ॥ 8८] प्र ]7 429 ] 
]8 ्वथ 5 9 ]8 430 2 
2! ]9 5 5 ]9 कव्ठ] 2 
गन 20 465 5 20 432 ॥| 
/4॥ 7 9 2 433 ] 
22 8 8 22 वउथ4 2 
23 १49 9 23 435 ] 
24 40 9 >थ 436 ] 
25 वव]व] 5 25 वउ7 ] 
26 व]2 5 26 438 >> 
पा क्ववऊ 5 >प7 वउ9 9 
28 ्वा4 4 28 440 2 
29 वव5 5 29 व ] | 
30 442 || 
योग ]59 ए हिल 
सशध्यमान 5.48 लि ही कर 
सशध्यमान ].50 
मानक विचलन ].88 
सानक खविचलन ०0.62 
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गोौण परिकल्पना संख्या से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 
परीक्षण फलांकन सारणी 


सारणी प्राप्तांक प्रयोग संख्या - 0 


५82 | प्रयोगात्मक समूह || प्रयोगात्मक समूह 
रु क्रम संख्या छात्राएँ प्राप्तांक हि क्रम संख्या छात्र प्राप्तांक 
|| हे त] उ 
2 2 श्ु ि 22; 2 उ 
रद 5 छठ 6 / उ 6३ हि 
द्र 4 4 ह। 4 4 ) 
्ँ 5 छ5 4 ् 5 5 5 
हे 6 76 ह। | 6 व6 5 
ि ह। | ह कि 4 7 9 
8 8 6 & ५6 8 
9 79 य 9 १9 9 
0 70 हूँ 0 60 9 
]] ए]] |] /] 5 
:य छ2 थ्ु 2 ]2 5 
082, श्ु 24 3 ध]3 5 
डि छ]4 2 [4 ध]4 4 
डि 5 ध]5 5 
योग है योग 87 
मध्यमान 5.44 मध्यमान 58 
मानक विचलन .65 मानक विचलन 2.07 
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गोौण परिकल्पना संख्या 2 से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 
परीक्षण फलांकन सारणी 


सारणी प्राप्तांक प्रयोग संख्या - 0 


252 | प्रयोगात्मकसमूह |: नियंत्रित समूह 
हि छात्राएँ प्राप्तांक छात्राएँ प्राप्तांक 
] पर 5 ए7 ] 

2 3 78 ] 

3 6 79 ५ 

2 4 पृ 720 2 
5 4 छ2] ] 
सं 6 | 722 ] 
हट ह। कु 023 ४, 
8 6 024 ] 

9 ह 25 ४, 

]0 6 026 ] 

]] 5 ए27 ] 

व कु 028 ] 
3 029 श्र 

ि हे 

योग 72 योग ]8 
मध्यमान 5.]4 मध्यमान .38 
मानक विचलन ].65 मानक विचलन 0.50 
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परिशिष्ट - 0 


गोण परिकल्पना संख्या 3 से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 
परीक्षण फलांकन सारणी 


सारणी प्राप्तांक प्रयोग संख्या - 0 


प्रयोगात्मक समूह 


क्रम संख्या छात्र प्राप्तांक 


5 


न 
+ ५०५० >> 
5 न 
न तन 
+ (५० >> 


बेटा सिंह सरस्वती शिशु मन्दिर,अतर्रा (छात्र) 
5 


७] 
(७ 4  . ./ ७ ४७ ०० ७ ./ / ४. >> (७२ 


हनन 
७५| 
न 
७५| 


योग 87 
मध्यमान 5.8 
मानक विचलन 2.07 


मम नियंत्रित समूह 
हि क्रम संख्या छात्र प्राप्तांक 
|| १26 है 
दि है १27 ५ 
3 १28 3 
न 4 ११29 ] 
5 १30 || 
6 ४३॥ १५ 
हा ७३32 ५ 
ब्त 8 १33 ] 
यु 9 १34 ] 
० 0 ४३35 2 
/2 ]] १३36 || 
॥ 6“ १37 ] 
2 3 ११३8 || 
]4 ११39 2 
]5 १40 हट 
]6 ७4॥ 3 
]7 42 || 
जोंग 28 
न, .64 
मध्यमान 
0.70 
मानक विचलन 
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परिशिष्ट - ] 


गोण परिकल्पना संख्या 4 से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 
परीक्षण फलांकन सारणी 


सारणी प्राप्तांक प्रयोग संख्या - 0 


हि नियंत्रित समूह 
ि क्रम संख्या छात्राएँ प्राप्तांक 
] ए7 ] 
दि 9 78 ] 
3 79 धर 
4 720 हर 
5 छ2] ] 
6 722 ] 
प ह। छ23 छू 
| 8 724 
9 छ25 2 
0 (26 ] 
॥ ९३ ए27 ] 
ि [9 28 ] 
3 729 ये 
योग ]8 
मध्यमान .38 
मानक विचलन 0.50 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 


व नियंत्रित समूह 
्ु क्रम संख्या छात्र प्राप्तांक 
] ४26 2 
हि ८ १27 ५ 
3 ४28 3 
4 १29 ] 
5 १30 ] 
6 ४३3] १८ 
१ ४32 2 
6 8 /33 
छः 9 ४३34 ] 
| 0 35 १ 
]] १36 ] 
मर 2 १३7 ] 
3 १38 
]4 १39 कै 
]5 १40 2 
॥ ]6 ४4] 2 
7 42 ] 
योग 28 
मध्यमान ].64 
मानक विचलन 0.70 
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परिशिष्ट - 2 


मुख्य परिकल्पना संख्या 2 से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 


परीक्षण फलांकन सारणी 


स्तवारणी प्राप्तांक प्रयोग संरूूया - 02 


पग्रयोगात्मक समूह नियंत्रित समूह 
क्रम संख्या विद्यार्थी प्राप्तांक क्रम संख्या विद्यार्थी प्राप्तांक 
] कु प्र -&]7 व 
>> 2 ] 222 +#]8 2 
कु ॥ दा 6 उ +9 2 
4 एः4 त्छ 4 +720 
रि 5 छः5 4 5 7 2 ] 
6 छः6 5 6 722 3 
| का 8 बज प्र 7723 2 
र्प्‌ 8 छ्ः9 5 >आ 8 24 
० फ]3 2 9 7725 2. 
9 ]0 फावथ4 3 0 726 2. 
रवि ]] कि । 4 व +727 | 
]2 क््वथ4 5 2. +#728 2 
]3 १46 $24 ् ]35 +729 ] 
]4 7 4 ः ]4 426 हट 
]5 8 4 7 । 45 जिव27 ] 
]6 4५ 4 [3० ]6 428 9: 
र्क्टि ]7 ्थव]] 3 ]7 429 ] 
]8 व]3 3 9 48 वउ0 त 
]9 वा4 2 49 वउ] 2 
हि 20 वव5 3 20 32 
खा १46 3 व वउउ व 
22 व]7 || 22 त34 2 
23 व]व8 3 23 वउ5 2 
रथ व]9 2 24 436 2. 
25 420 3 25 फवउ7 व 
26 वर] 3 26 वउ8 2. 
22% वउ9> | 
28 व40 ] 
आज 58 29 ्वथ4] ] 
30 442 ] 
मसथ्यमान 3.46 
सानक विच्लन .60 योग की 
मसथ्यमान ].53 
सानक विचलन ०0.62 
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परिशिष्ट - 3 


गौण परिकल्पना संख्या से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 
परीक्षण फलांकन सारणी 


सारणी प्राप्तांक प्रयोग संख्या - 02 


या पग्रयोगात्मक समह प्रयोगात्मक समह 
5 । >> >> 
क्रम संख्या छात्राएँ प्राप्तांक क्रम संख्या छात्र प्राप्तांक 
] छ] 7्र ] ५। 3 
2 छ2 ] 2 ११2 3 
ि 3 छठ 6 2, १५३ ह 
4 छ्4 ह रि 4 ५4 5 
5 छ5 2 4 5 ११5 5 
प्‌ 6 प6 5 6 ११6 5 
के 7 8 3 ् ह। १7 4 
रध्ि 8 छः9 5 ० 8 ११8 4 
9 छ3 2 ्ट 9 ११० 4 
]0 छ]4 2 ]0 १] 3 
]] १3 3 
पं शा ]2 १4 2 
रपट मध्यमान 4. हद पे लओ न्‍ 
विचलन ः ]4 ११6 2, 
डर मानक विचलन 2.]8 रपट ग जाके 
]6 १8 कु 
चर ]7 १११9 2 
]8 ११20 3 
]9 १2] 2 
66 
योग 
पाक 3.47 
मध्यमान 
.38 
मानक विचलन 
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परिशिष्ट - 4 


गौण परिकल्पना संख्या 2 से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 


परीक्षण फलांकन सारणी 
सारणी प्राप्तांक प्रयोग संख्या - 02 
प्रयोगात्मक समूह | ..., नियंत्रित समूह 
छात्राएँ प्राप्तांक छात्राएँ प्राप्तांक 
८8 
] ए ग हि 77 ] 
2 2 ] ि कु 78 2 
हु 3 6 3 7]9 # 
4 4 7 4 720 ] 
5 5 2 5 792] ॥ 
ढः 6 6 5 हे हु 922 कु 
रू 7 ह8 3 ठि ु 823 # 
8 ए9 5 9 8 724 ] 
१ 9 73 १ हे 9 825 १ 
0 ए4 2 0 726 2 
] ।998, ] 
ह< 6 028 १: 
(2, 729 ] 
योग 4] 
हम 4.] बी 4 
हर मानक विचलन »]8 अलग | 
मानक विचलन 0.65 
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परिशिष्ट - 5 


गौण परिकल्पना संख्या 3 से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 
परीक्षण फलांकन सारणी 


सारणी प्राप्तांक प्रयोग संख्या - 02 


प्रयोगात्मक समूह. | ८ नियंत्रित समूह 
प्र क्रम संख्या छात्र प्राप्तांक पु क्रम संख्या छात्र प्राप्तांक 
पु ह देह कं १26 3 
हा मी. हे रि श १27 
ह कम हु 3 १28 है 
है का थ; 4 १29 ] 
्र कं जी ञे 5 १30 ] 
हे बल क 6 ४३] 2 
कक न हर १32 ] 
०9 के पर 4५ ले 8 ४३33 ] 
ि हं का हर दि 9 ४३34 2 
]0 ॥] 3 5 55 हि 
]] ॥3 कु 02 न 6 कि 
| 06 ॥4 8. थे कप का 
3 १5 3 कि कक अं 
पट ]4 १6 3 कक आएं | 
5 १]7 ] का री !' 
चर 6 ५१8 कु कला 3 
5 १9 कु के (जब 5 
]8 १20 2: 
9 ४2] 3 
योग 25 
योग की मध्यमान ].47 
की आदर मानक विचलन 0.62 
मानक विचलन .38 
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464 


परिशिष्ट - 6 


गोण परिकल्पना संख्या 4 से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 


परीक्षण फलांकन सारणी 


सारणी प्राप्तांक प्रयोग संख्या - 02 


हिल नियंत्रित समूह से नियंत्रित समूह 
ि क्रम संख्या छात्राएँ प्राप्तांक ्ु छात्र प्राप्तांक 
] 7]7 ] ] १26 3 
रि 2 76 2 2 ४27 ] 
उ 79 2 3 28 2 
4 720 ] 4 १29 ] 
> ण्ट] ] 5 ४30 ] 
कर 6 (722 3 6 ध३] 2 
फि छ्थ्उ 2 प्र ३2 ] 
|? 8 724 ] ० 8 ७३33 ] 
दे 9 825 2 | छि 9 ४३4 » 
]0 726 2, ०] ]0 ५35 9 
]] 27 ] 46 ] १36 2 
टि ]2 726 2 2 ४३7 ] 
॥3 7729 ] रे ]3 ४38 ४८ 
]4 39 ] 
5 १40 ] 
॥ 6 4] ] 
न हे त 42 ] 
मध्यमान .6] 
मानक विचलन 0.65 योग 25 
मध्यमान ].47 
मानक विचलन 0.62 
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परिशिष्ट - 7 


मुख्य परिकल्पना संख्या 3 से सम्बन्धित जीव विज्ञान 


निष्पत्ति परीक्षण फलांकन सारणी 
>> हज 
स्वरारणी प्राप्तांक प्रयोग स्पखुत्या - 03 
प्रयोगात्मक समूह नियंत्रित समूह 
क्रम संख्या विद्यार्थी प्राप्तांक क्रम संख्या विद्यार्थी प्राप्तांक 
] ॥ डक । 5 +#7]7 3 
2 ॥ डक + 5 2 -#]8 2 
3 है हट । 6 3 +7]9 2. 
4 छः5 2 4 छः20 ] 
है” की 5 6 4 5 ॥2] 
: 6 फापय 9 6 722 2 
हर एः8 4 प्र 723 2 
8 9 तु 8 7724 22 
नह 9 ए7]0 3 9 क25 व 
]0 छा]4 2 40 4726 
] फा]5 3 व कः27 ऊ 
]2 व] ] 2 ॥+728 
]3 3 2 स्> ]35 ॥729 24 
]4 ज्वथ4य 5 प ]4 १26 ] 
]5 १5 प्ञः ्> 5 १27 ] 
]6 १6 ] | 6 १28 ऊउ 
| ० ]7 48 4 7 १29० ८2 
]8 49 82 हि 8 3१३0 22 
ट 49 ्वतव 2 9 खवउऊ] व्‌ 
20 व]2 4 20 332 
/०4। व5 ] व वउ3उ 2 
22 १6 3 22 विउ4 2 
23 १49 9 23उ विउऊ 
24 436 ] 
25 437 3 
26 438 ] 
27 439 ] 
योग 68 28 व40 2 
मसध्यमान 2.95 29 44] > 
मानक विचलन ].42 30 १42 ] 
योग 50 
सशध्यमान ].66 
मानक विचलन ०0.74 
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परिशिष्ट - 8 


गोौण परिकल्पना संख्या से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 
परीक्षण फलांकन सारणी 


सारणी प्राप्तांक प्रयोग संख्या - 03 


प्रयोगात्मक समूह प्रयोगात्मक समूह 
)०८> छात्राएँ प्राप्तांक #&आ. | क्रम संख्या छात्र प्राप्तांक 
रे हि > पु ] |] | 
£ ण्उ > 2 ४३ 2 
> वि 0 ि 2, 4 5 
है ण्ड कि 4 5 
> [76 4 दर 5 ४6 ] 
0 ्त कि 6 ४३ 4 
हु 76 4 ह। 9 0 
कं [79 3 9 8 /]] 2 
के 3 दि 9 ॥2 4 
[0 2 0 ॥5 ] 
[] > ]] ॥8 3 
82 ४20 9 
योग र्फ़ै 
मध्यमान योग 29 
मानक विचलन रडि मध्यमान 2.4] 
मानक विचलन | .36 
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परिशिष्ट - 9 


गौण परिकल्पना संख्या 2 से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 
परीक्षण फलांकन सारणी 


सारणी प्राप्तांक प्रयोग संख्या - 03 


प्रयोगात्मक समूह | ... नियंत्रित समूह 
28 
| हि क्रमसंख्या | छात्राएँ प्राप्तांक 
हो हि, || 77 3 
2 के के रि ्र 78 हट; 
हू , 6 3 79 2) 
ि 4 (5 2 4 720 | 
5 (6 श 5 ॥9] || 
2. 6 | : ह् 6 722 7) 
रू 7 ए8 4 छि । 23 हे 
रू 8 79 3 9 8 724 2 
2 9 70 3 4 9 025 ] 
[0 74 2, ]0 026 ] 
[] 7]5 3 ]] ए27 3 
ि ]2 728 ] 
3 729 2 
योग 39 
व मध्यमान 3.54 योग 23 
मानक विचलन .42 मध्यमान ].76 
5६ मानक विचलन 0.72 
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परिशिष्ट - 20 


गौण परिकल्पना संख्या 3 से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 


परीक्षण फलांकन सारणी 


सारणी प्राप्तांक प्रयोग संख्या - 03 


प्रयोगात्मक समूह | ८5 
क्रम संख्या छात्र प्राप्तांक कि, 
] जा 5 3 
दा हर कल मन दि 2 १27 ] 
हि कक डे 3 ।28 2 
के अं ह 4 १29 ] 
न दल दे 5 १30 ] 
हे सं हे 6 १3] 2 
श्र है लक न प्र १32 ] 
रु के कल हे कं 8 433 ] 
हे के न्‍> छः 9 ४34 2 
3 ]0 0 3 3 ले की थ् 
च्ि ]] ]] 2 | के ता ञ 
]2 व2 4 का मी िक ।$ 
षि ]3 3 2 हर 5 वा हर 
]4 ]4 4 का सी नं 
]5 ॥5 3 कं कथा | 
]6 १6 5 है आर | 
का घ8 7 6 रटि ]7 442 ] 
]8 ।8 3 
ड़ 9 ७20 2 
20 22 8 
ठ2 ७23 हि 
22 424 5 योग 25 
23 व25 4 मध्यमान ].47 
जगा कद मानक विचलन 0.62 
मध्यमान 3.69 
मानक विचलन ].72 
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परिशिष्ट - 2 


गौण परिकल्पना संख्या 4 से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 


परीक्षण फलांकन सारणी 

सारणी प्राप्तांक प्रयोग सरख्या - 03 

कल नियंत्रित समूह रे नियंत्रित समूह 

| क्रम संख्या छात्राएँ प्राप्तांक पु क्रम संख्या छात्र प्राप्तांक 

॥। 7#9]7 3 ] ७26 3 
रि 2 7#9]8 १2८ 5 ॥27 ] 
3 79]9 2; 3 १28 2 
4 720 ॥ 4 ५29 ] 
5 7#2] ] 5 ५30 ] 

श 6 7.22 2 6 /७3] 2 
ि ५ 723 22; है ७32 ] 
|? 8 724 24 शी 8 ५७३33 ] 

9 9 7925 ॥| पछ 9 ३34 2 

]0 726 ॥ 6 ]0 ७35 2 

]] ॥ 20808 3 8 ]] ७36 2 

| ]2 728 ] ]2 १37 ] 

]3 729 2 9 ]3 ५38 2 

]4 १३9 | 

]5 40 ॥। 

]6 ।4] ॥। 

]7 42 ॥ | 

योग 23 
मध्यमान .76 
मानक विचलन 0.72 योग 25 

मध्यमान ].47 
मानक विचलन 0.62 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 


परिशिष्ट - 22 


मुख्य परिकल्पना संख्या 4 से सम्बन्धित जीव विज्ञान 


निष्पत्ति परीक्षण फलांकन सारणी 


स्वारणगी घध्याक्तांक्फक प्यययोगा स्तेखब्या - 04 


ध्यय्योगाःस्स्पव्क स्तम्पूछ नियंत्रित स्तम्पूछ 

ज़्कम्प स्पेंय्ड्या जिझ्पार्थ्बी घआ राप्तांकक ज़्कम्प स्पेंय््या जिद्पार्शजी घ्याप्तांकक 
|] ज़्व्ए ठ तर क््त॒ तक 
> एछा]छ छ 2.4 फ> ] 
ऊ फाव9> छठ ऊ काठ ॥। 
4 का20 5 4 क््थ ॥। 
5 काटा 5 5 काठ व्डु 
ठ काः>22>2 5 ठ ॥ 22/ 
प्न्र कफ छड प्र ॥8९॥ ॥। 
हि छ फा्>थ छठ छ फ्छ ] 
> ए7>25 श्न्न > | दो । 52, 
प्प्ि ]0 ए>265 छठ ]0 उइा]0 ] 
॥ ]] ए727 प्र च्ि ]व फाव्व £० 4 
]2>2 फ>छ छठ ]2>2 पछा]> ] 
]ऊ5 ्वर>65 शर्ट ]ऊ | दा किट] 594 
7 थे क्थ>छड ड न्‍ इ्थ जावथ्क > 
]5 ॥3 0०40 प्न्न ।$ 2 ]5 कव5 है 
]65 व््वउ0 ठ ]65 कावठ ह। 
]7 क्थठव 5 ]7 कथा ही 
]&8 क्थऊउर> छठ 2 ]8 क्थर> है 
]9 क्थवऊउऊ व्क्े ]9 क्थ्रउ ३ 
>20 ऋ्वऊठथ छठ 20 क्वय > 
व क्थऊउ5 5 #2 4 ॥ क्थर5 ] 
ज्योग ]352>2 स्् पक या 
आज 235 क्थाः ह। 
स्यच्य्यमस्पानल 6.28 ल्र्य आह स्य 
स्थानवक्क ल्विच्वल्तन .0० || पढे अछ कर 
>65 क्वा0 9 
पर कथा व > 
न >छ क्वथवाव> ] 
29 क्थवऊ 224 
30 कऋ्ववथ ] 
व क्थव5 224 
ऊ3> क्ववाठ5ठ 222 
ऊउऊ कथा ] 
ऊ्थ कथा 8 ऊ 
ऊ5 क्वव9> > 
ऊठ क्थवर>0 422, 
ऊपर व्वर>व || 
ऊछ व>22>2 ५2/ 
ऊउकख क्थ>25ठ 922 
40 ऋव्ब्ज्यथ || 
थक ्व>5 ] 

ज्योगा ठ7 
स्य्य्यम्पान ]-5ठ35 
स्यानक्क ट्विच्वल्तनत ०0.55 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 


परिशिष्ट - 23 


गौण परिकल्पना संख्या से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 
परीक्षण फलांकन सारणी 


सारणी प्राप्तांक प्रयोग संख्या - 04 


८» | प्रयोगात्मक समूह 
क्रम संख्या छात्राएँ प्राप्तांक 
| 7]7 6 
ि है 7]8 8 
3 7]9 6 
4 720 ञ) 
5 2] हर 
24 6 722 8. 
धः है, 723 8 
8 724 6 
3 9 ७25 री 
]0 7१26 6 
]] (27 है; 
4 ]2 728 6 
योग 75 
मध्यमान 6.25 
मानक विचलन .05 


्ि प्रयोगात्मक समूह 
छात्र प्राप्तांक 
] ४26 है 
2 ४28 8 
3 ४29 हि 
हे आओ ॥ 
82 
ह 6 ४32 6 
7 ४३33 ह। 
8 34 6 
् 9 ४35 5 
योग 57 
मध्यमान 6.33 
मानक विचलन .00 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 


परिशिष्ट - 24 


गौण परिकल्पना संख्या 2 से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 


परीक्षण फलांकन सारणी 


सारणी प्राप्तांक प्रयोग संख्या - 04 


८» | प्रयोगात्मक समूह 
ि क्रम संख्या छात्राएँ प्राप्तांक 
] 7]7 6 
हि 2 7]8& &8 
3 7१9 6 
| 4 720 5 
5 72] 5 
ञट 6 22: कि 
मि है 723 & 
|? 
& 724 6 
हा 9 725 प्र 
]0 7726 6 
]] 727 है 
ह [2 728 6 
योग 75 
मध्यमान 6.25 
मानक विचलन .05 


८> नियंत्रित समूह 
छात्राएँ प्राप्तांक 
] छा 2 
4 छ2 ] 
3 73 ॥ 
4 4 ] 
4 5 छ5 3 
6 [6 2 
7 छ्7 ] 
9 8 छह ] 
टि 9 [79 ८ 
]0 70 ] 
]] ए] 2 
2 72 ] 
3 73 2. 
रपट ]4 74 9 
]5 75 ] 
्ि ]6 76 ] 
योग 24 
मध्यमान .5 
मानक विचलन 0.63 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 


470 


परिशिष्ट - 25 


गौण परिकल्पना संख्या 3 से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 


परीक्षण फलांकन सारणी 


स्तारणी प्राप्तांक प्रयोग संरया - 04 


हि ग्रयोगात्मक समूह नियंत्रित समूह 
क्रम संख्या छात्र प्राप्तांक क्रम संख्या छात्र प्राप्तांक 
है ] १26 के ] व] ] 
2 428 8 #2, 42 ] 
3 १29 प्र धर 3 3 3 
० 4 १430 6 4 4 2 
्‌ 5 श3] 5 5 45 ] 
ि 6 432 6 दि 6 १46 2 
प्र १33 प्र प्र १7 ] 
8 वठथ4 6 ग 8 48 3 
रटि 9 435 5 9 १9 2 
रपट ]0 १4व0 24 
]] व]] 2 
योग जे7 कि ]2 ]2 ] 
मानक विचलन ].00 ]4 वा4 ] 
5 १5 2 
]6 १46 2 
]7 १47 ] 
रद ]8 १8 3 
]9 १9 2 
हि 20 १20 $2/ 
2 १2] ] 
$2.39 १422 2 
23 १23 2 
24 वरउथ4 ] 
25 १25 ] 
योग 43 
मसध्यमान ].72 
मानक विचलन 0.67 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 


7 


परिशिष्ट - 


20 


गौण परिकल्पना संख्या 4 से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 
परीक्षण फलांकन सारणी 


स्तारणी प्राप्तांक प्रयोग संरवूया - 04 


आ८> नियंत्रित समूह नियंत्रित समूह 
क्रम संख्या छात्राएँ प्राप्तांक क्रम संख्या छ्छात्र प्राप्तांक 
के ५ ] | ] 
दय शा ! 2 42 । 
डर हि अप ' नर कु 43 2 
5 का शक हि 4 व 2 
ड़ कि 3 5 45 ] 
रपट क् घ 2 6 46 2 
४ 6  ह# हि 
रट्य 8 फ8 ] डर 
के वा के पट 9 ६१9 डे 
गे हे ती 5 ]0 40 2 
ि श सा 3 & धव]] 2 
फेक शक ] ्रट्य ]2 4]2 ] 
के आल > ]3 व]3 2 
र्क का नल कि ि ]4 त4 ] 
पड झलक ॥ ]5 45 2 
डि ग हम ] ]6 46 2 
]7 थ]7 । 
र्क ]8 48 3 
योग 24 ]9 १]9 > 
सध्यमान .5 कि हल नी का 
मानक विचलन ०.63 हे अल. न 
2.4 422 22 
23 423 2 
24 24 | 
25 425 || 
योग 43 
सध्यमान ].72 
मानक विचलन 0.67 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 


72 


परिशिष्ट - 27 


मुख्य परिकल्पना संख्या 5 से सम्बन्धित जीव विज्ञान 


निष्पत्ति परीक्षण फलांकन सारणी 


स्वारुणाी घध्याक्यांक्‍्फ प्यय्योगा स्तेबचचॉथा - ए0:5 


ध्यय्योगाःत्म्पव्क स्वम्पूछ नियख्यजिल स्वम्पूछ 
चि ज््कम्प स्मेंय्ड्या जब्विद्यार्थश्ी आ्यांवक्क ज्र्कम्प स्वेंय्क््या ज्विद्यार्श्यी प्राप्तांवक्क 
] फ्ाव7 5 न बे 
> छव्छ प्र रे न >न्‍्ट +स 
ऊ काव> थ दे कक छ 
थक ॥ 52०0 | थक का डक के 
2७, 7:26 ऊ ऊँ सछ्ऊ कि 
नि ठ कप ठ हि के हर 
“व नजर का>छ 5 अं ग हे 
|+> छ वर 7 5 
9 व्व>छ थ कर बज के 
हि ॥ अ>छ) दे ]0 छा]0 ] 
हक कट हि ]4 फाव्व ] 
गे क 5४% > ्ि ]2>2 पए]2> 24 
हि: 5 5 कि 7 2 
व कब्थऊउठ बडे 
॥5 व्वऊपा > -- ड व अप का 
]6 काव6 ॥। 
]7 २ हा। ] 
ज्योगा ठठ वन छ्छ न म ॥ 
स्य्य्यम्पाजनल 4.4 ]9 त्थवऊ 222 
स्यानक्क ल्िच्वल्तनत ].45 >20 व्वथ ] 
व ष्थ्र5 ] 
22994 त्थवठ ४722 
95 0 ॥ह॥ 82 
्र्य त्बछ ॥। 
हि >5 क्व > 
>26 त्ववत0 ॥। 
2267 कथा] ] 
ः >छ ्वव> || 
29 व ऊ #2 
ऊ0 व्वायथ > 
ऊव ्थव 5 | 
८ 5%4 व्ववा5 ] 
६-55, ्वव7 > 
ऊ्यथ त्थव ड >> 
35 त््ववत9 ] 
ऊठ6 क्वर>0 924 
न्कुल्फ त्वराव ] 
ऊउछ ्वर>र> ] 
ऊउ9 व्व>ऊ ] 
40 वत्वबजण्थ > 
थ4व व्व>5 2. 
ज्योग 59 
स्य्य्यम्यानल ].43 
म्यानक्क टि्विच्चल्तलत ०0.50 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 473 | 


परिशिष्ट - 28 


गौण परिकल्पना संख्या | से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 


परीक्षण फलांकन सारणी 

सारणी प्राप्तांक प्रयोग संख्या - 05 
प्रयोगात्मक समूह. | ह | प्रयोगात्मक समूह 
ई क्रम संख्या छात्राएँ प्राप्तांक पु क्रम संख्या छात्र प्राप्तांक 
] 7 5 ि " शिया | 

्‌ि 2 78 7 ४ 20 | 4 
3 ए9 | 4 ाष. ४29 | 06 

4 72] 4 4 0 | ४ 

; 5 726 5 ; > 2 | ४2 
5 6 ए27 | 6 ० जी 
7 728 5 दि है ४३6 3 
| 9 ९ ४३7 9 
है ये 4 योग 30 
अज्यमान >-44 मध्यमान 3.75 
रु मानक विचलन | .06 ( शॉपेक विंचलत | जे अ8 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 


परिशिष्ट - 


29 


गौण परिकल्पना संख्या 2 से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 
परीक्षण फलांकन सारणी 


सारणी प्राप्तांक प्रयोग संख्या - 05 


»> |. प्रयोगात्मक समूह >> नियंत्रित समूह 
ि क्रम संख्या छात्राएँ प्राप्तांक क्रम संख्या छात्राएँ प्राप्तांक 
] छए]7 5 |] | 2 
हि 9 78 । 2 छ2 9 
3 79 4 3 छह ॥| 
4 छ्2] 4 4 छ्4 ] 
5 726 5 श्र" 5 ह5 2 
6 छ27 6 प 6 6 ] 
पर ५ 28 5 7 08 2 
| 22 8 78 / 
9 9 ] 
हा योग 36 श लो | 
मध्यमान 5.]4 ॥ ता] 
ि मानक विचलन .06 हि ]2 एव]2 2 
3 छ3 के 
र्फ ]4 ए4 ] 
5 ए5 ] 
डि ]6 76 ] 
योग 23 
मध्यमान ].43 
मानक विचलन 0.5 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 775 


परिशिष्ट - 30 


गौण परिकल्पना संख्या 3 से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 
परीक्षण फलांकन सारणी 


स्तारणी प्राप्तांक प्रयोग संरूया - 05 


प्रयोगात्मक समूह | नियंत्रित समूह 


चछ्छात्र प्राप्तांक 


योग 30 
सध्यमान 3.75 
सानक विचलन ].48 


हि] 


आदर्श लवकश उ०मा० विद्यालय अतर्रा (छात्र) 


योग 36 
सध्यमान ].44 
सानक विचलन ०0.50 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 


76 


परिशिष्ट - 3 


गोौण परिकल्पना संख्या 4 से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 
परीक्षण फलांकन सारणी 


स्तारणी प्राप्तांक प्रयोग संरूया - 05 


+८> नियंत्रित समूह नियंत्रित समूह 
क्रम संख्या चक्कात्राएँ प्राप्तांक | क्रम संख्या छात्र प्राप्तांक 
का न ] ही ] 
ह हि हा 2 42 | 
हर हि कल ] 5 3 43 2 
ध कु ध्कप ' हि 4 ध्थथ ] 
हर 2 5 45 ] 
प्‌ डर छह 6 46 2 
४ 2 | |2 हिं। ? हा 
रद्द 8 फ8 2 डर 
हि लक | पर 9 ६१० 9 
गले काल । ]0 40 ] 
ि हि आये ] ० ]] वव]] ] 
हि कक गा लि ]2 वव2 ] 
१५३ व कं ]3 थ3 9 
53 औ आह ॥ ]4 वव4 2 
किक आणश ] ]5 4व5 ] 
रि ]6 ए6 ] रू जा 0 ज हे 
]7 वव7 2 
53 ]8 व8 2 
]9 १49 ] 
णो दे ्ि 20 420 2 
सध्यमान ].43 सर आल हे 
सिल्ञल्न की 22 422 ] 
सानक विचलन ह लक पल है 
/9.१॥ व24 2 
25 १25 2 
योग 36 
सध्यमान ].44 
मानक विचलन ०.50 


उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन (बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 


77 


परिशिष्ट - 32 


मुख्य परिकल्पना संख्या 6 से सम्बन्धित जीव विज्ञान 


निष्पत्ति परीक्षण फलांकन सारणी 


स्वारण्गी घध्याक्तांक्‍क्फक प्यययोगा स्पेंण्य्या- (06७ 


ध्यय्योगाःल्मस्पव्क स्तम्पूकछ नियंज्ित स्वम्पूछ 
ज्कम्प स्तेंय्क्‍्या | ल्िह्यार्श्यी घआ्वाप्लांवक्क ज्क्म्प स्तेंय्ड्या ल्विद्यार्थशी पआ्वाप्लांकक 
] पएा]व7 5 शी व ््य 
४०4 काव्छ प्न्न स्2 का व 
2. फाव9 थक हि स्ठ व 
थ का>20 थ् +# छ्थक व्‌ 
5 करत ऊ ऊ कऊ व 
छठ का>2>2 डे 65 कठ न्ट 
प्न्न क>5ठ 5 ९ कम न 
रा छ कार्य श्र ड सत्छ व्‌ 
हि >> काः>25 ठ नर का व्‌ 
र्> ]35 क्व>ड 5 ्ः व घछिवऊ न 
त्छि ॥4 क्व>9 5 व काव्य ह। 
र्> ]5 क्थडऊत0 थ्व बा ॥5 मावऊ व्‌ 
[७ 65 क्थ3उ> ः् ]65 कावठ तू 
]7 क्थऊऊ || > व कवर व 
ब ॥छ थ्ऊथ 4 हछ व ] 
]9 त्वऊउ्छ 5 ५० कवर न 
20 8 8८ 2 28 220 कथर4 व 
ख्व त्व40० थ य्य्वा थऊ व 
छि >> व्थथव ० ब््ल्ट 6 न 
25 ्व7 > 
्र्य ्थछड । 
>5 व #2/ 
आरा हट ४7 >65 व्वव0 ॥| 
स्प्य्यस्पान 4.5 हक री] न 
स्थयानक्क ल्विच्बल्तनत >2.वव] >&8 जववत>2 तर 
29 था ऊ 92 
ऊउ0 ध्थवाथ > 
ऊव ध्थव 5 ] 
32 ध्थवत5ठ ] 
ड़ त्थव7 >> 
ऊथ त्थववाछड ] 
35 व्ववात+ 24 
ऊठ ब्वर>ठ0 । 
ऊपर ्थर>तव 4०4 
ऊछ ्व>2> ] 
39 व्थवर>ऊ ] 
40 व्व्ज्य > 
शव व>25 | 
ज्योग 56 
स्प्य्यस्पान ].36 
स्यानक्क ल्विच्वल्तनत 0०.48 
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परिशिष्ट - 33 


गौण परिकल्पना संख्या से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 
परीक्षण फलांकन सारणी 


सारणी प्राप्तांक प्रयोग संख्या - 06 


'2 | प्रयोगात्मक समूह 
पु क्रम संख्या छात्राएँ प्राप्तांक 
] 77 5 
ि # 78 7 
3 79 4 
;् 4 720 4 
श 5 ह2] 3 
ठ़ि 6 ४22 3 
9 गा 923 5 
हे ९ 724 हु 
9 (25 6 
| 0 726 8 
।] 727 9 
योग 6] 
मध्यमान 5.54 
मानक विचलन 2.0] 


उ०मा० विद्यालय अतर्रा (छात्र) 


आदर्श लवकुश 


प्रयोगात्मक समूह 
छात्र प्राप्तांक 

] ४27 4 

2 ४28 5 

3 ४29 5 

4 ४30 4 

5 ४३32 2 

6 ४३33 ] 

ह। ३4 4 

8 ४३38 0 

9 ४39 /' 

0 ४40 3 

]] 42 ] 

योग 3] 
मध्यमान 2.8] 
मानक विचलन .72 
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परिशिष्ट - 34 


गौण परिकल्पना संख्या 2 से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 


परीक्षण फलांकन सारणी 
सारणी प्राप्तांक प्रयोग संख्या - 06 
'2 | प्रयोगात्मक समूह [,-> नियंत्रित समूह 
क्रम संख्या छात्राएँ प्राप्तांक छात्राएँ प्राप्तांक 
] 7 5 ] छा 9 
॥ 5 78 7 4 ए2 ] 
3 79 4 हि कु 73 ] 
|. 4 720 4 4 छ4 ] 
न्‍ 5 ए2] & हे 5 5 ] 
छि 6 22 ४ प्‌ 6 (6 2 
[2 हा 723 5 9 प्र पा ५ 
9 8 724 | ्टि 8 78 ] 
9 725 6 9 (9 ] 
्ि 0 726 8 0 70 2 
]] ए27 9 ]] ए ] 
। ए2 ] 
रपट 3 ए73 2 
]4 ए]4 ] 
ि ]5 ए5 ] 
गो दा 6 76 ] 
मध्यमान 5.54 
मानक विचलन 2.0] योग 2] 
मध्यमान .3] 
मानक विचलन 0.47 
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परिशिष्ट - 35 


गौण परिकल्पना संख्या 3 से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 
परीक्षण फलांकन सारणी 


स्तारणी प्राप्तांक प्रयोग संरवया - 06 


टः ग्रयोगात्मक समूह नियंत्रित समूह 
हि क्रम संख्या चछ्छात्र प्राप्तांक छात्र प्राप्तांक 
] 427 4 था] ] 
2 428 5 42 ] 
3 429 5 मल 43 2 
4 १430 4 4 ] 
5 432 2 हि 45 ] 
6 433 ] 46 2 
श्र उ4 4 ि 47 2 
का 8 438 ० 4 48 । 
न ० 439 2 49 2 
० ]0 44०0 3 4 40 ] 
024 ] 442 ] थ]] ] 
ः 42 ] 
9 त3 2 
योग ठव कला ऊँ 
मसधथ्यमान 2.8] ]5 ] 
मानक विचलन ].72 46 ] 
4व7 2 
कं 48 ] 
१9 2 
रि 420 ] 
2] 2 
422 ] 
423 ] 
424 2 
425 ] 
उ5 
सधथ्यमान ].40 
मानक विचलन ०0.50 
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परिशिष्ट - 36 


गोौण परिकल्पना संख्या 4 से सम्बन्धित जीव विज्ञान निष्पत्ति 
परीक्षण फलांकन सारणी 


स्तारणी प्राप्तांक प्रयोग संरव्या - 06 


»८> नियंत्रित समूह नियंत्रित समूह 
क्रम संख्या कछात्राएँ प्राप्तांक क्रम संख्या चक्छात्र प्राप्तांक 
| छत 2 ] ५ ह। ] 
रे जे भें 2 42 ] 
हर ते डक है 3 43 2 
ः कि ॥ हि 4 ्वथ ] 
ले ] 5 ५45 ] 
पर हि जि से 6 १6 2 
के कर की 2 हर ्ट 47 2 
दि कं आन ॥ है 8 48 ] 
कि ४५ ॥ 9 १9 2 
हं कप पर ]0 40 । 
ि कि सह त । ० ]] थव] ] 
हे इलपछ ॥ तर ]2 व]2 ] 
इक इक >> ]3 43 2 
र्क कक 28 ॥ ]4 वव4 2 
जद हल ॥ 5 45 ] 
रि ]6 छ]6 ः पा हधबकर) के 
]7 4व7 9 
घट ]8 48 
योग ]9 १]9 22; 
मसध्यमान ].34 हि हक हक 3 
सानक विचलन 0.47 को दल फ हा 
22 422 ] 
23 ब23 ] 
24 424 24 
25 425 ] 
योग 35 
सध्यमान .40 
मानक विचलन ०.50 
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परिशिष्ट - 37 


परिकल्पना संख्या 7 से सम्बन्धित जीव विज्ञान 


निष्पत्ति परीक्षण फलांकन सारणी 


स्वारणी प्याप्तांक प्ययोग स्पतेछया - 07 


ध्योगाः।त्मककः समूह नियंत्रित समूह 
॥ ऋरम्म स्उंय्क्या ह्कात्राएँ प्राप्तांक ऋरम्म स्तंय्क्या च्ठात्र प्राप्तांक 
ते डक हि ] कब > 
न्‍् गन रु >2 ा्बयथ ] 
ि पा 55 हि ऊठ क्य45 ] 
हि लय ञं थ क्वथवठ > 
थठ कल हे 5 वा > 
& का तं ठ ्वथ4छ ॥। 
4 सर & न ॥ 6: १2 है 
हि पक न् 4 8 क्व50 >2 
& कक डे 9 ्थ5ठव ॥। 
>> ]0 का39 3 हट होल का 
दि छ्40 4. दी ]] १535 &82 
तु से गजआ हि हि ]2 फ्व5ठथ ] 
कक 4 > क् ]5 क्थव55 
था आर, ख वश व565 ] 
ना हि > ]5 ्व57 >2 
कट कि > ]6 व58 | 
(7 | ०50 | ८ का 
्ि कक का ि ]9 क्बठव >2 
]9 क्4छ ्ड 
>> स्थल > 20 व5ठ>2 2. 
अत के थे /। क्वठठ 2 
>> कम ह 7272 क्वठथ 
5 न हि 235 ्वठ5 >2 
>> डर हि ख््थ ्वठठ | 
शक उस म >5 व5ठ7 | 
6 अल हि >26 458 >2 
न फल > 2 व5ठ9 | 
७8 पद 5 >28 ब70 ] 
>७ न पड 2) 29 0 | > 
ते 55 4३ 30 72 >2 
लक ॥रंटक हा ठव ॥8 # 6८] | 
5385 ध्वज >2 
&& 52 75 ] 
ज्योग ]07 
मध्यम्तानल 3.25 जोग 50 
मानक लिच्वल्तन ].58 म्ध्यमान ].5व4 
मानक लिच्वल्तन ०.56 
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परिशिष्ट - 38 


परिकल्पना संख्या 8 से सम्बन्धित जीव विज्ञान 


निष्पत्ति परीक्षण फलांकन सारणी 


स्वारणी प्याप्तांक प्ययोगा स्पेछया - 08 


बयोगात्मकक समूह नियंत्रित समूछ 
कर्म स्तय्क्या इ्छात्राएँ प्राप्तांक ऋरम्म स्पंय्क्या च्ल्छात्र प्राप्तांक 
॥।| छा3उ0 3 वे थ4षउ व 
> फकाठा > ्य फव44 ] 
ऊ ॥ 5८ 2. 422 ऊ 7345 व्‌ 
4 फऋाठथ 3 + जव46 22 
5 फः35 ऊठ ऊ वश 7 2 
ठ फा3उ65 प्र 6 कव48 व 
>> पट काउपा 4 य 449 व 
8 एः39 &] 8 जिव50 2 
> फ40 2 9 व त] ] 
]0 काथठ 4 0 व5> व 
]] जकाश्क हट --कमाउनक ]] व्5उ 22 
हि ]>2 फ्45 5 हि 4-2 व54 व 
]3 का46 &। 4ऊ वऊऊ व्‌ 
व्थ क्थः कु 44 कव5ठ6 2 
ि ]5 फ्48 > 45 फथव57 व्‌ 
]65 का49 5 46 फव5ऊ8 व 
7 फा50 ऊठ व व5० 22 
रण ]8 फा5ठव प्र ्ि ॥8 जवठ0 व 
]9 फः52 >2 ि 49 खवठा 3 
20 फा53 3 20 फव6ठ->2 22 
4० फा5ठथ >2 सी मठ व्‌ 
>> फः55 2 सर् जव64 2 
23 7756 >2 उठ ऐव6ठ5 व 
>्थ छ59 4 24 व6ठ65 ] 
>25 छाठ0 > ्ऊ ऐवठ7 2 
26 468 ] 
27 व5ठ9 ] 
योग 80 28 रव70 24 
मच्ययमसान 3.2 29 ॥2 | ] 
स्यानक लिच्वल्तन ].47 30 कथा ] 
व थव73ठ | 
32 व्यय ] 
33 थव75 ऊ 
योग 47 
स्पध्य्यमसमानल ].42 
स्यानक लिच्वल्नल ०.65व 
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परिशिष्ट - 39 


परिकल्पना संख्या 9 से सम्बन्धित जीव विज्ञान 


निष्पत्ति परीक्षण फलांकन सारणी 


स्वारणाी प्राप्तांक प्यययोगा स्पेसछ्या - 059 


ब्ययोगाः<त्म्रतक्क सम्पूछ नियंत्रित सम्पूछ 
क्रम्प स्तस्‍्क्या इ्कात्राएँ प्राप्तांक ज्रम्प स्पय्क्या च्छात्र प्राप्तांक 
है ] काठ ऊ कु 743 2 
2 पा33 > का 2४४44 ] 
अंक ऊ फऋठ्य 5 है न 
4 फाउठ थ 
्ज हि पर आ्ट हि 5 त्वथ7 | 
ठ छा39 > 6 डव48 ऊँ 
प्र एः4> > ० 49 
हि छ फ््4ठ > है छ 509 व 
9 ए्47 ] 9 थाऊत कर 
]0 फ््48 ] 70 ऐधा5-> व 
मं गर३5 ् न पर व व्व53ठ त 
ि ]2 ज50 ऊ हि पड से कक के 
]3 फ्ठव 5 की खथऊऊ कह 
व्थ फः52 > 4+# 56 2 
]5 फा53 ऊ डे खथऊ 7 कि 
रडि ]65 फः55 ] द: 46 फथ5ऊछ 
]7 फः565 5 5 थ59 कि 
]8 फ5ठए 5 स्टि हे 7त5ठ0 7 
]9 त्वठा > 
ि >0 त्वठ2 त 
जयोग 52 व ्थठठ ॥। 
स्य्य्यमसमान 2.88 ६ स्ट कव6ठ4 कय 
स्वानक लिच्वल्तन 2.30 2 किजब हे कर 
ख्थय ्रठठ ] 
>25 वठ7 त 
265 व्व्रठछ 3 
>प व्वरठ9 > 
>28&8 70 > 
29 सा कआ। त 
30 ॥ कक 9 | 
व व > 
32 व्यय > 
33 ्व75 2 
जोगा 5] 
स्पध्यम्पानल ].54 
म्वानक लिच्वल्तनल ०0.65 
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परिशिष्ट - 40 


परिकल्पना संख्या 0 से सम्बन्धित जीव विज्ञान 


निष्पत्ति परीक्षण फलांकन सारणी 


की ह..# 
स्लारणी प्राप्तांक प्रयोग स्पेसड्या - 70 
अ्रयोगात्मकः समूछ नियंत्रित सम्ूछ 
ऋरम्म स्स्‍क्या च्छात्र प्राप्तांक ऋ्रम्म स्उंयक्या च्छात्राएँ प्राप्तांक 
नकद कद ] का30 2 
2 अर हद ब्ध > फकठव | 
न अर नकर न 5. ॥ ३8% ;> 
+# गे न 4 फा3ठ3 ॥॥ 
न की नह 5 फकाठ4 2 
6 न हर ठ कः35 2 
4४ किक हट परे छः365 ] 
के 20 दे 8 छः37 2 
के जेकड बन 9 ए738 ] 
]0 व52 5 अटा> ७ पक हे 
ना ]] ्व्5ऊ 2 हग मयाठ > 
हि ट रपट के ]2 कथा ऊ 
कं की 0. के ]5 फ्42 त 
क सी ितल ( सा वथ क्थऊ ॥। 
बा हो स् ]5 क््थ्व ॥। 
पक होकर न ]6 फ45 24 
0 7 कब 2 
ि हक नकल ड् ि ]8 क्थप7 > 
9 क्48 ऊ 
20 462 ऊ >6 ं4क >, 
झा गत हे 94 छः50 ॥ 
>> वठथ ऊ >> पडता > 
235 वठ5 4 95 सडक हि 
>्थ व5ठ6ठ 6 29282 एर53 ५ 
25 वठ7 2 5 5 >> 
>26 वठ8 5 >> पल हि 
27 व6ठ9 हट >> 55 मि 
>28 व70 2 डे कस + 
29 2 3 5 >5 75९ ह 
30 व72 ऊ ले फर5ठ हि 
ठव व 5 कल 56 हे 
32 ्वाथ4 5 
2, व75 ऊ 
योग ]29 जोश ग 
म्ध्यमतान ].65ठ4 
म्ाध्यम्तान 3.90 
म्वानक लिच्वल्‍्तन ०.56 
मानक लिच्वल्तन ].56 
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परिणशिष्ट - 4 


परिकल्पना संख्या ] से सम्बन्धित जीव विज्ञान 


निष्पत्ति परीक्षण फलांकन सारणी 


स्वारणी प्राप्तांक प्रयोगा स्पतेछया - ॥॥ 


धयोगाःत्मसककः समूलह नियंतज्ित समूह 
ऋऋरम्म स्उंस्‍क्या च्छात्र प्राप्तांक ऋऋरम्म स्तयक्या इ्छात्राएँ प्राप्तांक 
है अल नह | फका30 >2 
ट् के आज हट 2 काठव || 
बट करके न 3 का32 | 
न “नव 049 कक थ पाठ 2 
के आई ७ 5 काउथ4 | 
छः कर अद स्ट ठ का35 >2 
49५ न + श्र प736 ] 
वे कि & एः37 2 
| न के 9 38 ] 
पे कस का कि 2 2 ]0 का39 
दिस 3१53 4 ]] ज40 > 
हा कि आड ५ ]2 कथा 3 
कक लक तर न ]35 फ42 ॥। 
बाप पर का दा 4 क््45 | 
बे बा हक ]5 क्थ्य | 
दा न ले 5 ]65 क45 >2 
6 ३ बा हे ॥7 स्46 त 
ि गे हक है [ि ]8 ज्47 3 
]9 क्48 2 
हक खत (22 न 20 फक्49 2 
हद 0223 बट ठ़्ा काः50 ॥। 
बन्द थक 22 फ्5ठव >2 
धाक को हि जफं हि 235 फः52 ॥। 
हज सिईलिकक। रा ख्थय काठ ] 
जब दो कु >5 ए54 ] 
7 58 गे 265 ह755 2 
नस शत (व हद >प छ756 >2 
“0 7 ५2 ल्ट >28 फ57 >2 
ह्पा अं लित के 29 फा5छ ॥। 
लक 2 कट दस 30 का59 5 
जि न के हद ठव कःठ0 >2 
32 व्यय 5 
3535 ्थ75 ठ 
जयोग ]5० जे । पड 
म्ध्यमान ].67 
म्ध्यमान 4.8] नकल 
मानक लिच्वल्लन ०0.70 
मानक लिच्वल्तन ].97 
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परिशिष्ट - 42 


परिकल्पना संख्या 2 से सम्बन्धित जीव विज्ञान 


निष्पत्ति परीक्षण फलांकन सारणी 


स्वारणी प्राप्तांक प्ययोग स्पेसछयेया - ॥2 


धयोगात्मकः सम्ूछ नियंत्रित सम्तूछ 
ऋ्रम्म स्तस्‍्क्या च्छात्र प्राप्तांक ऋ्रम्म स्तस्‍्क्या च्छात्राएँ प्राप्तांक 
] व्यय 4 ] छः30 कर 
>> क्वयथ 224 2 काठव ॥। 
ऊ क्र45 2१4 ऊ ए732 ऊ 
4. ऋ््वथ4वठ 6 4. छठउ3ठ ] 
5 व49क ऊ 5 ऋठ्य ] 
6 क््व50 ऊ ठ फः35 24 
प्र क्व5ठव 2 हा कः365 हा 
8 व52 टे छ काउठपए ] 
> व535 ऊ 9 छः38 ] 
व. ]0 ऋ्व5ठथ > >> ]0 छः39 2. 
वव ्व55 4 व का40 ] 
]2 व565 ऊ ]2 कथा ऊ 
]35 ््व5ठ7 है ॥ हि फ42 24 
रथ व58 4 ]4 काथउठ ] 
]5 क््व59 >> ]5 क्थ्थय ] 
]65 क््वठ0 2: ]6 ऋथ4थ5 >>; 
ि ]7 ऋ्वठव 2 ॥7 का46ठ ॥। 
[डि ]8 त्वठ2 ऊ ि ]8 फ्47 ] 
]9 क्वठठ 4 ]9 फा48 ६] 
20 त्वठथ के 20 का49 > 
£249॥ ्वठ5 5 ख़्ा छ्ः50 है: 
५ 22 क््वठठ 6 छि ज् छक5ठव ] 
25 व6ठ7 ऊ 28८." कः52 ० 
्थ व6ठ8 5 थ्र्य 753 ] 
25 व69 #24 >25 छा5ठथ ] 
26 व70 4 265 55 ] 
है? व व #”4 हक 4 7756 ] 
28 72 5 28 फः5ठ7 ] 
29 व7ठ5 ऊ 29 छ58 ऊ 
30 ऋ्वाज्य4 6 30 छः59 ४2. 
ठाव ्व75 8 व कः6ठ0 ] 
जोग ]06 योगा 49 
स्ध्ययमान 3.4] मस््यमान ].58 
मानक लिच्वलन ].57 मानक लिच्वल्लनन ०0.74 
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परिशिष्ट संख्या - 43 


पूरक परिशिष्ट सूची 
क्रम सं. शीर्षक पृष्ठ सं. 
. . उत्तर पत्रक बेटा सिंह सरस्वती विद्या मन्दिर, अतर्रा (प्रयोगात्मक समूह) ]-78 
2. . उत्तर पत्रक बेटा सिंह सरस्वती विद्या मन्दिर, अतर्रा (नियंत्रित समूह) 79-20] 
3. उत्तर पत्रक आदर्श लवकुश उ.मा. विद्यालय, अतर्रा (प्रयोगात्मक समूह) 202-259 
4... उत्तर पत्रक आदर्श लवकुश उ.मा. विद्यालय, अतर्रा (नियंत्रित समूह) 260-349 
5. उत्तर पत्रक आदर्श बाल निकेतन जू हा. विद्यालय, अतर्रा (छात्राएं... 350-423 
प्रयोगात्मक समूह) 
6... उत्तर पत्रक आदर्श बाल निकेतन जू हा. विद्यालय, अतर्रा (छात्राएँ, 424-56 
नियंत्रित समूह) 
7... उत्तर पत्रक आदर्श बाल निकेतन जू हा. विद्यालय, अतर्रा (छात्र, 5]7-65 
प्रयोगात्मक समूह) 
8... उत्तर पत्रक आदर्श बाल निकेतन जू हा. विद्यालय, अतर्रा (छात्र, 66-72 
नियंत्रित समूह) 
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